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 इथ्ित्ट्रामैयों दोष॑विशेषेणानधिध्चितः॥ 
लिंगमव्येक्तमरंपलाइयपीनां तेद्रथायथम्‌ ॥ ६ !! 


. आपा-दोष विशेष की जिसमें स्थिति न हो ऐसा उत्पन्न होने वाला रोग 
व्याधियों के थोड़पनसे उस का चिह यथायोग्य प्रकट न होय उसको पर्व 
रूप ऐसा कहते हैं पर्वरूप दो प्रकार के हैं एक सामान्य एक विशेष जो दोष 
करके दूषित मछा आदि अवस्था होने से उत्पन्त होने वाले से आदि लेकर 
ब्याधि मात्र की प्रतीत होती है जसे“ श्रमाप्नति विंवणत्वे वैरस्पनेयनप्छव:१" _ 
और देवगुरु विप्र इनके द्वेष से जो व्याधि का पूर्वरूप होता है बह जेसे 
आऔर तन्‍तरों में लिखा “ब्याधेजोतिबइमपाच प्रवरूपंण लक्ष्य ॥ भावष+ 
क्रिपात्मकत्वे च लक्ष्येत लक्षणेनहि ॥ तथा पाराशर ने जैसे कहा “पूव॑रूपे 
नामयेनमाविव्याधि विशेषों छक्ष्पतं नत॒ दोषविशेषः इत्यादि सामान्‍्स पूर्व. 
रूप जानने ओर विशेष पर्व रूपका इस प्रकार विधान है जैसे सुश्न॒तमं' लिखा 
है सामान्यतो विशेषात्तु जुम्भाल्यथ समीरणात्‌ ॥ पित्तान्नयनयोदहिई 
कफा दन्नारुचिर्मवेत-तथा यहांभी आगे इसही लक्षणको माधवाचार्य भी कहेंगे 
विशेषता यहही है कि वायु से उत्पन्न होने वाले ज्वर के पूव में जंभाई आती 
है पित्त ज्वर फा पूर्व रूप नयनों में दाह होना कफ ज्यर का पूर्वे रूप' अन्न में 
अरुचि होना इत्यादि लक्षण विशेषपूर्वे रूप के जानन। रूप तथा पर्व रूप में 
जद इतनाही है कि भस्पष्ट छिंग वाला पृर्वरूप होता है ओर स्पष्ट छिंग 
बाला रूप होता हैं ॥ 






रूप का हक्षण 
कप तेंदेव ब्यक्तेताँ यौत॑ रुर्पीमित्यामिषी यते ॥ 
सस्थाने व्यर्ज्जनं लिंग लक्षण चिहमाकेतिः ॥ ७ ॥ 


... आपा-जब पूर्वरूप अच्छी तरह ठंस दोपके रक्षणों से युक्त हो प्रगट हों 
_ जाण तब उसको रुप कहते हैं ओर संस्थान, व्यंजन, झिंग, लक्षण, चिह्न ओर 
_ आक्ाति यह रूप के पर्यायराचक शब्दहें 











8 आधान्परप संप्राप्ति के क्षण । 
: स्वातंत्रयपारतंत्यभ्यां व्योधेः प्राधान्यमादिशेत्‌ ॥ ॥ १२॥ 
.. भाषाव्याधिकी और परतंत्रता करके प्राधान्यता कही है । जेसे 
- स्वतंत्र म्वरकों प्रधानता है और ज्वराधीन श्वासआदि रोगों की अप्रंधानता हो तीदे 
2 . धलरुप संप्राप्ति के लक्षण । 
.... हेत्वादिकोत्स्नवियवेब ल|बलविशेष गम ॥ 
भाष। -हेतु आदं संपूर्ण अवयव्‌ लक्षण) से ब्याधिकोी बलवान जानें 
र थोड़े लक्षण मिलने से निर्चछ जाने जैसे रोग के प्रति जो निदान कहा 
बह निदान संपूण रोगको उत्पन्न करने वाला है कि एकदेश को एंसही- पर्व 
रूपभी समस्त अवयवोंसे ब्याधिका प्रकाश करताहै या एंक देशसे इत्यादि जाने 
फान्ररूप संप्राप्ति के लक्षण । 
नक्तेदिनतुभुक्ताशिब्या।धिकालो यथामलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भाषा-नक्त ( रात) दिन,ऋतु बसन्‍्तादिक, भक्त ( अहार ) इनका अंश+हिये 
एक देश उसको यथा दोष( बात,पित्त,कफ) » अनुसार व्याधिका काल अथांत्‌ 
रोग के घटने क बढ़ने के हेतुका समय जांने। जैसे रात्रिंके तान भाग प्रथम, मध्य 
और अन्त इस प्रकार करे तो रात्रिका प्रथम भाग कर का है, मध्यभाग 
पित्तका, अन्तभाग-बात का हे । ऐसेही दिन के भी तीन भाग करे तो पृ 
कफ़का, मध्याह् पित्तका, अपराह्न बातका । ऐसे ही ऋतु जैसे बसंतऋतु 
में कफ, ग्रीष्मऋतु में पित्त और बषा में बात कुपित होंता है। ऐसही 
भोजनका जैसे भोजन करने के समय कफका कारक ओर अन्न के पचने के 
समय पित्तकां काछ ओर जब अच्छी तरह परिपाक होगया हो तब बातका 
काल | इसके जानने से यह प्रयोजन है कि; जिस दोष ( बात पित्त कफ) का. 
जो काल कहा उसका उसी२ कालमें जान लेना फठिन नहीं पड़ता ॥ 
निदानपंचकका उपसंहार । 


ते प्रोक्तो नि३।नार्थस्तेंदब्यासेनोपेदेश्यते ॥ १४ ॥ 

भआाषा-यह जो तिदानाथ कहा है पह अब “विस्तार से कहा जायगा। - 

-. सर्वेषाभेव रोगाणां निदान कुपिता मलाः॥ * 
.' तत्मकोपस्य हैं प्रोक्त विविध।$हितसेवतस ॥ १५ ॥ 














7 दाता इसपर मोह होता हे कि ब्कर रोग में कि अधानता से रहता दे दस 
ही से आगे के दोनों पादों में कहा है इससे ज्वर में पित्त विरोधी पदार्थों 
.. फो छोड़ देय और जो पित्त प्रधान ज्वर हो उसमें तो अवड्य ही त्याग देवे ॥ 


ज्वर की सम्पराप्ति । 


मिथ्याह्ार विहाराभ्यां दीप ह्योमाशयाश्रयाः ॥ 
बहिनिरस्य कोष्ठाभि ज्वरंदाः रैयू रसान॒गाः ॥ २ ॥ 
_भाषा-मिथ्या आहार ( देश काल प्रकृति आदि से विरुद्ध) ओर संयोग 
विरुद्ध ( बेमोके बहुत ओर असाध्य और विषम पदार्थ का खाना )' मिथ्याविहार 
( देहके पुरुषार्थ से विशेष काम करना वा सामथवान होकर श्रम न॒ कर - 
ना ) इन कारणों से दुष्ट हुए जो दोष ) वातः पित्त, कफ ) सो आमाहय में - 
प्राप्त हो रसको थिगांडकर और कोएस्थान में रहने व्राले आग्निः को 
देहके बाहर निफाल करके ज्वर पेदा करते हैं ॥ 


३ ७ 


उपरोक्त ज्वरकी संप्राप्ति शरीर जन्य रोगोंकीहे आगतुर्जोंकी नहींहे क्यों 

कि आगंतुज रॉगेंका तो कष्ट परवंक वातादि दोषोंके रोकने से भयोजन स 
मझना । जैसे सुश्गत में भ्रम ओर चोटके छगने से देहधारयोंके देहमें कुंपित 
हुआ वात सब देह को परिषर्णकर ज्वरकों पैदा फरताहै यह लिखा हे । और 
चरफमेंभी है कि चोटके छगनेसे प्रगट वात रुधिरको बिगाड़ ब्यथा और शोष 
तथा विव्णयुंक्त बातज्वर को प्रगट करता है एसा लिखा है। यहां यह शेका 
हांती है कि आरंतुकभी शरीररोगही है क्योंकि आगेतुकज्वर में भो गरंमी 
रहती है। क्योंकि “ ऊष्मा पित्ताहते नास्ति ”? इत्यादि वाक्य प्रमाण हैं । तंबे 
उत्तर देते हैं।कि शंका करना इस विषपमें ठोक मालूम होता है परन्तु इस 
आगंतुक रोगॉमें पित्तकी परवंकालसही उत्पात्ति नहीं होतीहैं पीछे उत्पत्ति होती 
है इन आगेतुकरोगों को दैहिकत्व नहींहै। यहाँ नो 'कोष्ठापिम्‌ ।' यहंजों पद रखा 
है सो धातुकी अग्निके निवारणार्थहे अथोत्जब धात्वग्नि बाहर आ जावैगी 
तो दोषों का पचना नहीं ही! सकता और दोष पचे बना ज्वर शांत नही हो 
बेगा । इसलिये बाहीनैरस्प कोष्टाग्निम्‌ इसका धास्तावेक अर्थ यहंह कोठे की 
आभि ही दोषों से ज्ञिकडी हुईं बाहर आकर गरमी के रूप में प्रकाशित होती है । 











९ हर + आधवनिंदान ता 
_-  केठास्थैशोषों वमथे रोमेंहपोंरैचिस्तमः ॥ 
.  पर्वमेदेश्वे जुम्भो चे बातेंपित्तज्वरोकृतिः ॥,३8 ॥ 
भाषा-प्यास, मृच्छा, श्रम, दाह, निद्वानाश, मस्तकपीडा, कंठ, मुख का 
ऋूखना, थुकथुक्री, रोमांच, अरुचि, अंधकारसाछाना, हड़फुटन, ओर जभाई ._ 
ये बातपित्तज्पर फे लक्षण हैं ॥ ह 
; बातकफन्वर फे हक्षण । - पा 
स्तेमित्य पर्वणां मेरी निद्रा गोर॑वमेव च॑ ॥ १५ ॥ 
शिरोम्रंदः प्रतिश्यायः कासः स्वेदंप्रवत्तेमम्‌ ॥ 
.... सतापों मध्यवेगश्न बॉत्लेष्मज्वराकृतिः ॥ गे 25: 
/>भाषा-स्तेमित्य ( नाम गीले कपड़े से देहको जिकडना जैसा हो ऐसा 
मालम हो ) हड़फूटन, निद्रा, देह भारी, माथा बंधासा, नाकसे पानी गिरे, * 
खांसी, पसीने का न आना; शरीर में दाह, ज्वर का मध्यमवंग ये बात 
इलेष्मज्वरके लक्षण हैं ॥ हारोत ने इस प्रकार कहे हैं शिरोग्रहः स्वेद भवश्र- 
कासेो ज्वरस्यथा लिंगे कफ बातजस्प इत्यादि ॥ 
पित्तकफज्वर के लक्षण ।: “| 
लिप्ततिक्तास्यता तंदों मोहः कासो5रुचिस्तृषा ॥ 
मुहुर्दाहो 46: शीत श्लेष्मपित्तज्वराकृतिः ॥ १७ ॥ 
भाषां-मुख कफसे लिप्त सा रहे ओर कड़आ रहे, तंद्रा, म्च्छां, खांसी 
अरुंचि, प्यास, बारंबार दाह हो और बारबार शीतका रहूगना ये कफपित्त 
ज्वस्के लक्षण हैं, चरक में इस प्रकार फहाहे तथा स्तम्भश्रं संस्वेदः फंफ 
: वित्त प्रवर्तनम ॥ स्तंभ ( देहका जकड़ना ), पसीना, फफ, पित्तका गिरना : 
इससे यह चरकके फहे छक्षण और साथ में जानने ॥ : 
) सन्निपातज्वरके क्षण |... 
:: क्षण दाह क्षणशीतमस्थिसेधिशिरोरुजा ॥ 
साम्नावे कलुपेरक्ते निर्भुगे चापि लोचने ॥ १८ ॥ 
सस्वनो सरुजो कर्णो. केठः शुकेरिवाबृतः ॥ 
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. विपरिणाम से पश्चात्म। यह शब्द पित्तका भी विज्वेषण मानते हैं वह ऋ्मसे हर 
लेत्र,यकृत ओर प्छीहा,हृदय,पक्‍्वाशय व आमाशय, लचा इनमें आछोचक 
.. रडजक साधक प्राचक श्राजक इन नामसे व्यवस्थित जाने एसही कफेको भी 
. पश्चात्मा मानकरहुद्य आमाशयजिहशिरसन्थि इतस्थाने में ऋ्मसे अवलूम्घक 
क्दक बोधक तपक केष्मक इन नामों से स्थित जानना जैसा 
८८९ +_ कहाहै!” कृष्मा च पश्चयोरःस्थः कृष्मकादिस्वकर्मणा॥कफ धाम्नांच सर्वेषां 
यतकरो नम 0 अतो'वलूम्पघकः, झेष्मा यस्त्वामाशय संश्षितः क्लेदक 
सो5स्त संधात क्लेदना दसवोधनात्‌ ॥ बोधको रसनास्थस्तु शिरःसंस्थोषक्षि 
तपणात्‌ तर्पकः केष्मकः सम्यक केषणात्सम्धिषु स्थितः,इसप्रकार अर्थ स्पष्ट 
होने से ओर ग्रन्थ विस्तार भयसे नही लिखाह इन पांच २े भद करके बात 
पित्त और कफ यह सघही बषासीर होनेपर गुदाफी बिवल्ली में कुपित होतेहैं 
इससे यह अझ् ( बवासीर के मस्से ) बहुत दुःखदेने बाछे हैं बहुत रोगों के 
चैदा फरने वाले होतेदं ओर सबरी देहको ही दुखी करते हैं और प्राय“करके 
कुच्छ साध्य होतेहें इस प्रायशब्द से यह भी ज्ञात होताहाके असाध्यहीहोततहें 
परबोक्त जो वातादि अर्श उनके साध्य कृच्छू साध्य तथा 
अस|ध्य होनेका धणन करते हैं ॥ 
वाह्यायांववलों जातान्येकदोपोल्वणानिच ।॥। 
अशाधि सुखसाध्याने न विरोत्पातितानि च। ३५ 
- इन्द्रजानि द्वितीयायां वलायान्याश्रितानिच ॥ 

_ कृच्छू साध्यानि तान्याहुः पारिसम्बत्सराणिच ॥ ३१६ 
सहजानि त्रिदोषाणि यानिचाभ्यन्तरांवालिम्‌ | 
जायन्तेःशांसि संभ्रित्य तान्यसाध्यानिनिर्दिशेत्‌ ॥३७ 

भाषा-बाहर फी बलिमें हुए एक दोष से पेदा हुए और वर्षभर से 
ज्यादा समय जिनको पैदा हुए न हुआ होय ऐसे अशे ( बवासीर फे मस्से ) 
 झुखसाध्य हैं और जो दो दोषों से प्रगट हुए हों वह दूसरी वछीमे हों और 
_अषसें ज्यादा समय होगया होय ऐसे अशों। बवासीरकें मस्सों)को कृच्छू साध्य 
ग्ि ३--+ हैं और जन्‍म के साथ पैदा होनेवाछे ओर तीन दोषों से मंकट हुए बह 
र की वलिमें स्थित हो उनको असाध्य फहते हैं ॥ 

















तकलीफ पावे तृष्णा खांसी दाह ( जलन ) मूछा 


से प्रकट होती हैं वह होवे। .._ 








श्् ह भय 
तथा क्रोध * 
*<+ होने से छोभ रोग दीनता 
द्वेष युक्त होने सम किया हुआ जो अन्न सो हा 














उदगारशुदिरुत्साहो वेगोत्सगों यथाचितः ॥ 


४ रूघुता क्षुत्पिपासा च जीणांहारस्य लक्षणम्‌ ॥२२॥ हे 
..._ आक्ा-शद्ध डकार आवे, शरीर में उत्साह हो फुरसतसी दोखे यथा 
ग्घवे ९४ समय * पर मलमूत्र का ठतरना अच्छी 
ता है छगे, शरीर हलका होय परन्तु कोठा अच्छी 
ु ख ओर प्य'स लगे यह भन्न पारिपक यानी अजीर्ण रोगके झांत 














रेस ञ + कहते कटी ध 


५-2 8 3 कआ 


प्रदृष्य रक्त दोष स्त्वचं पांडरतां 
ख़ट्टा पदार्थ भोजन, हर अर 


करते हैं ण्हां रक्त उपरक्षण मात्र जानना। 
३ करते हैं ऐसा इृढ़बछका मतहै 














कामरला वहुफ्तिपा को्शाखाअया मेतर 
जों पॉडुरोग वाल्ला अत्यन्य पित्त करने वाली वस्तुओं 
। अप लनादटीकल (2४ कि जलाय दृषितकर क॑ 05० 




















००० ५ अप ५ हा ५ ये गे जद 5 ज्ड़्फ़ दूत उसका ऋ कक. पहफडर 
.. आत्रका अंवरसोधकहे परन्तु पित्तका हरण 






करनेवा ॥] 


र् ैबाछ्ा नहींढे ओर दोनों मार्गों 

से गिरनेवाला रक्तपित्त असाध्यहै, कारण इसपर विरुद्ध विकित्सा करनी पड़तीहे 

(28० १६३८ उप्य कीतिक कारण कहते है. 

..... एकमार्ग बलवतो नातिवेगं नवोत्यितम्‌ ॥ 
र्तापत्त सुखे काले साध्य स्थाप्निरूपद्रवम ॥ ९॥ 

भाषा-बलवान्‌ पुरुषफे एक मार्ग अर्थात्‌ ऊपरके मार्गसे जाता हाय, 

अतिसार नहीं होंवे, नवीन प्रगट हुआ हीय और हेमन्त शिशिर कालल्‍में प्रगठ 

 इआ हो और दुर्बछता आदि उपदवों सही नहीं ऐसा रक्तवित्त साध्य होताहै। 
हद 9 ० दोष भेदसे प्ाध्याम्राध्प लक्षण । 

2.5 शक़दोषानगं साध्यं द्विदोप याप्यमुच्यते॥ 
त्रिदोषजमसाध्यं स्पान्मन्दाग्नेरतिवेगवत्तू ॥ १.० ॥ 
व्याधिभः क्षीणदेहस्य वृद्धस्यानश्रतश्च यत्‌॥ ११॥ 

भाषा-एक्र दोषका रक्तपित्त सांध्य हे, द्विदोषफा याप्य ( यत्नसाध्य ) 
है ओर तीनों दोषका::असाध्य है। मन्दामि  रोगसे क्षीण देहवालेका, इढ़े 

'मरुष्यका और जिसका-आहार थक गया होय एसे मरुृष्पका अस्यंत वेग से 

« छुआ रक्तपित्त असाध्य होता है ।. ल्‍ 

झक्तवित्त के उपद्रव । कह 
दोषस्यश्वासकासज्वसमथुमदा पांडता दारसूर्छाः ॥ 
आक्ते चोरों विदाहस्त्वच॒तिरपि सदा हद्यतुस्या च पाडा॥ 

... तृष्णा कोष्ठस्य भेदः शिर्गंस च तपन॑ प्रातिनिष्ठीवनत्व॥ 

: भत्तद्वेषाविपाकों विकृतिरापे भवेद्वक्तपित्तोपसर्गाः ॥ १२ 
. आफ हुपछता, श्वास, खासी, ज्वर, वमन, नशीली चीज़ खाने जेसी 
अवस्था हो शरीरका पाऊापन दाह मूच्छा, अन्नके खाने पर अत्यन्त दाह 

- होय, जे त्याग हरबेर हृदयमें भारी पांड़ा, प्यास, कोंभेंद्‌ अर्थात्‌ मल पतक्ठा 

- होय, मस्तकमें पीड़ा; दुर्गधयुक्त थूकना, अन्नमें अरूचि, आहारका परिपाक न 

द्वोना यह रक्तपित्तके उपद्रव्दें ओर इसीमकार उस रक्तपित्तकी विकृतिमी भी 

होय हे सो आगे “मांसपक्षालनाभं'! इस्पादि छोकों से फहेंगे। 


७ 


येन चोपहतो रक्त रक्तापित्तेन मानवः ॥ ... 
पश्येदृश्ये वियच्चापि प्रसंशय 
मनुष्य पीड़ित होंगया होय वह 
घटपदादि ओर अदृश्य कहिये आकाश रक्तवर्णका 














.._आसांगमदकफसेखबतालु शषिवम्पाग्नैसाद 
कास निद्राः ॥ शोषे भविष्यति भवन्ति सचापि जन्तुः 
जुक्ले क्षणो भवाते मांस परोरिरेंसः ॥ ३ ॥ स्वप्रेष काक 
शुकशहलकिनालकण्ठ ग्रभास्तथेव कपयः कृकलास 
काश ॥ तेबाहयन्ति स नदी विजलाश्च पश्येच्छुष्कां 
स्तढन्‌ पवनध्ृमद्वादितांश्व ॥ 8 ॥ 

. आाषा-श्वास, अंगड़ाई, कफका गिरना, ताछु सूखना, वमन अग्निमाग्य 
उन्‍्माद, पीनस, खाँसी, नीद यह चिहन हं।ने वाले शेष रोग के पूर्व होते 
आर वह ओव सफेद नेन्नरवाला होताहे अथात्‌ उसकी सफेद आंख पड़जात॑ 

- और मांस में रुचि वाला तथा रमण करने की इच्छा वाला होता हे स्वप्नों 
में काग तोता सह नीलकंण्ठ गिद्ध तथा वन्‍्दर ओर करकैंटा यह टसको 
कैजाते दीखें ओर ओर वह सूखी हुईं नदियों फोदेखे सुखे हुए वृक्षोफी पथ 
घुआँ दीकी अग्नि इन से पीड़ित देखे तथा चकार जा इस छोक में पढ़ाहे 

« ढससे तृण केशादिकोंका गिरना भी देखे जेसा चरक में “पृषररूप प्रतिश्या-, 

. यो दोः शील्य दोषदशनस ॥ अदेषिष्दपि भाविषु काये बीभत्सद्शनम्‌ ॥ 

घृणित्वमश्नतश्रापि कलमांसपरिक्षयः ॥ ख्रोमद्मांस प्रियता प्रियताचाव. 
गुण्ठते ॥ यश्ष्मिणां घुणकेशानां तणानों पतनानिच ॥ प्रायोप््नपाने केशानां : 
नख।नांचाति वर्धनम्‌ ॥ पतत्रिमिःपतंगेंश्व श्रापदेश्याभिषर्षणम्‌ ॥ इस प्रकार - 
लिखा है यह रानयश्ष्मा के पूर्व रूप जाने ॥ 

+ बरिरूप सम्पन्न क्षय के छक्षण $ ० 

असपाश्राभतापश्च सताप करफषादयो है . 


ज्वरः सवागश्चेति लक्षणं राजयक्ष्मण: ॥ ५॥ 
भाषा-अंस [ कन्क्ा ] ओर पांसू इनमें पीड़ा, हाथ पांव में दाह और 
सर्वाग व्यापी ज्वर यह राजयक्ष्मा के लक्षण हैं, इसही को भोजने “ काप्नों . 

_.. ज्वरो रक्तपित्त त्रिरुप राजयक्ष्माणे” इस अकार त्रिरूप सम्पाति कहा है. 

और आचार्योका मत हे कि राजयश्ष्मामें जो ज्वर होताहे उसझे हों यह लक्षण 
पे 


पित्तके प्रभाव से ज्वर, दाह. 
ला व अब बाज तर 


-ठुसारदे ) , खाने में होय + खांसी, कण्ठ फटतासा र 
डोते हैं हे न आकर पं लब कर हे 5 ऋ% 3५ 33 ४ ४ 
जवां पर 
. एकादशाभिरे ५६८६ 
.. कासातांसारपा ्श्वा तिस्वरभेदा रुचिज्वरेः : 
त्रिभिवांपीडेतं लिड्े'कासश्वासासगामयेः 





22६0 7०/०३ २ कक बाहिये |. 


घर्सदेत बलवन्तं क्रिया सहम्‌ ॥.. 








हई सी 
स्थान जो क्ोम ० 42050:02405/ 




















हुकड़ा २ से होते प्रमाण से माल्म देते हैं उसमें दर्द 
... अंग खुखने तथा कांपने छगता है तब क्रम से बल वण रुचि तथा 
. में अग्नि नष्ट होती है ज्वर पीड़ा मनमें ग्लाति दस्त फ़टा १ आदवें 
.. मन्द पड़जाती है दृषित फाछा बद्बृद।र पीछा चिपटा हुआ बहुत 
.._ रुधिर समेत जिस समय खांसी आवे उस समय निकछता है वह क्षतवाल्ा 
.. अत्पन्त क्षीण होने छगता है तथा केवल क्षतसे ही नहीं जी होता बल्कि 
:. ख्तरीसेवनादि से शुक्र और ओज के क्षयसे भी ऐसी ही दशा होती है। 
2208 _- ठसका पूर्व रूप कहते हैं। का 
अव्यक्तलक्ष्ं तस्य पूर्वरूप मितिस्मृतम्‌ ॥ २९ ॥ 
...__ आपा-उस टरश्षत के छक्षण जब तक अस्फुट माछूम हों उसको उस 
.. का पूर्वरूप कहा है। कर 
क्षत और क्षीण के असाधारण ( असाध्य ) लक्षण कहते हैं।.._ 
.._.-. डरोरुंर शोणितच्छदिःकासोवेशेषिकःक्षते ॥ 
हू स्‌ रक्तमृत्रत्वंपाश्वपृष्ठकटीग्रहः ॥ ३० ॥ 3] 8 
।-क्षत रोगी की छातीं में पीड़ा होती है बमन तथा खांसी वि 
(के होती है ओर क्षय रोग वाल के रुघिर युक्त मत्नका ढतर 
कमर यह जिकड़ बन्ध सी द्वोती हैं ध्ा्य 

































आज 










स गात्नरशूलज्वरदाहमोहान्प्राणक्षय॑ चोपलछमेत कासी ॥ 


शुष्पन्विनिष्ठीबतेदुबलस्तु प्रभीणमांसो रुषिर सपयम्‌ ॥ 
ते सर्व्ंग म्रशदुश्विकित्स्यं चिकित्सितज्ञा क्षय ज वदंति 3३ 
भाष[-कुपथ्य ओर कमवेश खाने पीनेसे, अति मेथुन करनेसे मलम्र- 
श्रादिक्के बेग धारण करनेसे अति दया फरनेसे, अति शोक फरनेसे अग्नि 
मन्द होजानेसे अर्थात्‌ आहार थकंकर बाय कुपित हो अग्निकें नष्ट होंनेपर 
तीनों दोष-कोपको प्राप्त हुए क्षयजन्य देहको नाश करने वाछा ऐसा खांसी 
को प्रगट करे तब वह खांसी देहको क्षीण करे । वह शरीरमें दर्द ज्वर, दाह ओर 
मोह प्राप्त करे तब यह प्राणी देहके नाशको प्राप्त हो सूखा खांस दुर्वक होय _ 
मांस क्षीण होजाय राध रुषिर सहित थूक | ये सर्व छक्षणयक्त और चिकि, 
त्सा करनेमें अति कठिन ऐसे इस खांसीको वेंद्य क्षयण कहते हैं ॥।. 
। साध्यासाध्य विचार कहते हैं । 
इत्येपक्षयजःकासः क्षीणानां देहताशनः ॥ 
साध्यो बलवतां वास्याद्राप्यस्त्वेवं क्षतोत्वितः ॥१४॥ 
नवों कदाचित्तसिध्येतामापेपादगुणान्वितों ॥ 
: स्थविराणां जराकासः सव्वोयाप्यः प्रकीतितः ! 
त्रीन्पर्वान्साधयेत्सताध्यानपशथ्येय प्यांस्तु यापयेत्‌ ॥१७॥ 
भाषा-इस प्रकार यह क्षपजकास ९ खांसी ) क्षीण पृरुषोंके देहकों नष्ठ 
करने वाला है चलवान्‌ पुरुषेंके साध्य अथवा याप्य ( पत्नसाध्य ) होता है। 
क्षतज 8५७ भी इसी प्रकारकी होती है। यदि वैद्यादि पादचतुष्टयसंपन्न हो | 
. ओर ये दोनों प्रकारकी खांसी नवीन होय तो कदाचित्‌ साध्य होय, और बूंढ़े 
पुरुषके जरानिमित्त अर्थात्‌ धातुक्षीण होन से इई जो खांसी सो सब प्रकार 
की याप्य है। अब कहते हैं कि वात, पित्त कफ ये तीन खांसी साध्य हैं इन 
. की चिकित्सा फरे पथ्पों द्वारा आर बाकी तीन याप्यहैं।... 
.._ इति भी वेद्यराज झल्लछा स्वामि सूरि स्तन शा० सोहनछाल विद्याभ्रूषण बि०. 
35५ भापषव निदानस्य पुशोधिन्यां ट्ीकायां कासरोग निदान समाप्तम्‌। 








डिक्कयत्यधंगो भृत्वा तां विद्यादन्नजां भिषक्‌ ॥६॥ 
: -भाषा-पानीके अन्न ओर इनके बहुत सेवन करनेसे यकायक कुपित हुआ _ 
.. बात ऊर्ध्वगामी होकर मनुष्य के हिचकी प्रगट फरे वह हिचकी अन्नजा है 
इस प्रकार वेद्य जाने 4... ० 0 
-, यमला के लक्षण कहतोें।... 
'बिरेण यमलेवगेया हिकका संप्रवर्तत ॥ “||. 
कंपयंती शिरोग्रीवां यमल्लां तो विनिदिशेत्‌ ॥७॥ 
के काछसे जो हिचकी आवे सिर फंधाको फंपावे उसकी यमछा 
हिचकी कहे दो दौषों के वेगसें । शिर ग्रीवा यह उपलक्षण मात्र है इससे 
चरकम कहे हुएं प्रछाप मछा वमन प्यास वेचित्य ज़स्भा आंखों में आँसुओं 
को मरा रहना रख सुखना यह लक्षण भी जानने ऐसा गयदास का मत है। 
.. रिकह 5 छदाके लक्षण फहते हैं । 


! वेगेमन्देः सममिकर्तते ॥ 


-जो हिचकी बहुत देरमें मेंसे जावड़। फंठ हृदंयफी ( संधि )' 
मद चे ठसको शा अ हे 





















 इवासके लक्षण हैं॥.. 
ऊपरकोही इवास छेव नीचेको नहीं अंवे यह जो कहा उसमें कारण कहते हैं । 
ऊर्ध्य॑श्वासे प्रकृपित ह्मथः सो निरुष्यते ॥ 
मुद्यतस्ताम्पतश्रो ध्व॑श्ासस्तस्थेव इत्यसून्‌ ॥२३॥ 
'भाषा-ऊपरको व्वास कुपित होनेपर नॉचेका श्वास बन्द होताहै अर्थात्‌ 
हंदय में रुक जावे अथवा श्वास कहिये वायु सो नीच नहीं उतरे तक मनुष्य 
की मोह होय ओर ग्लानि हो ऐसा श्वास पुंरुषके प्राणकों हरण करलूता है ॥. 
छिन्न श्वास के छक्षण । 
यस्तु श्रसिति विच्छिन्नं स्वप्राणेन पीडितः ॥ 
नवा श्ास्तिति दुःखातें। ममच्छेदरुगदितः ॥२४॥ 
आनाहस्वेदमूच्छातेदिह्ममानेन बस्तिना ॥ 
. विप्लुताक्षः परिक्षीणः श्वश्त्रक्तेककोचनः ॥२५॥ 
.. विचेताः परिशुष्कास्यों विवर्णः प्रलपन्नरः ॥ 
' छिज्षशप्रिन विच्छिन्नः स शाघ्रे विजहात्यस्नन्‌ ॥२६॥ 
भाषा-शो मनृष्य रुक २ कर जितनी उतनी शाक्ति से श्वास को. 
त्याग कर अथवा केशको प्राप्त हो, श्वास नहीं होय और मर्म कहिये हृदय 
बस्ति ( मचस्यथान ) और नाड़ियोंकी काटने कीसी पीड़ा होय, पेट का फुलछना, 
पसीना और मच्छा इनसे पीडित हो, बल्ति ( मृत्रस्थान ) में जलन होंय, 
बेन्न चलायमान होय अथगा नेन्न आंध्रुओंस भरे होय, श्वास छेते हलैत थर्क 
जाय तथा श्वास लेते छत एक नच्र छालछ हो जाय दोपषऊ ठद्ठिम चिंत्त हों 
जाप, मुत्र सूखारहै,देहका वर्ण पलट जाय,बफबाद करें,जोडके सब बंध ही. 
पिछ होजांय इस छिन्नश्वास करके भनुष्य शी प्रोणोंको त्पाग देता है ॥ . 
कि फ तमक रवासके लक्षण । 
प्रतिकोम यद्षा वायु/स्रोतांति प्रतिप्यते ॥ 


: आँवां शिरथ संगृह्य छेष्माणं समुर्दार्य च॥ २७ ॥ 
। ६." ० ० गन की डे ; हे 
ने धास भाणप्रप। प्रटा 





जञ। 











समझै,फटा २ पीरे२वॉलिगधाकीतुल्य भै रखर २छब्दकरताहै। 
_वैंत्तिक स्वरभेदके लक्षण कहते हैं । 


नाननमृत्रवर्चाबू याद्ुले नस चदा इसमान्वितिन॥ २॥ 
पे जो स्वर्भे 


। द होताहै उससे नयन मुख मूत्र दस्त यह पीछे 
लि तब गलेमें जलन होवे यह लक्षण जनि॥ 


.._ कफ़ज स्वस्मदके क्षण कहते हैं ॥ 
ब्रयात्‌ ३०३8 [ कफेन सतते कफरुद्धकण्ठः, 
* शनेवंदति चापि दिवाविशेषात ॥ 


न्य स्वर्भेदसे निरन्तर कफ़से कण्ठ रुका रहे धीरे २ बोछे 
विशेषता से बोले !॥ 





अर्थात्‌ भीतर हीं भीतर एन घुनाँवे बोले हैं“ ५ 
यह मेदके बढ़नेसे जो स्वर भेद्‌ +प 3५ $ इस 
६ स्वर भेदके असाध्यके लक्षण 


मल 


क्षीणस्थ वृद्धस्य कृशस्यचापि,चिरो त्यितो यः 
मेदस्विनः सब समुद्भवश्च,स्थसमयो यो नर 


... आषा-श्षीण पुरुष बृद्धके कुशके बहुत दिनका 
जन्म के साथ पैदां हुआ तथा मेद वाले ( मोटे ) 
: वेदा हुआ जो स्वर भेद रोग वह सिद्धिको प्राप्त नहीं 


छः 


इति श्री वेद्राज झस्लास्वामिसारिसमु शा « 





ण लिखा है क्षष्माविदग्वो। लवणःस्म्ृतःपित्तंविदग्धमम्ध 
८४ भारापन ठण्डापन बँधा हुआ कफ़ निकले और 













. दुश्टेदोपेः प्रथर सर्वे वींभत्सालोचनादिमिः ॥ 
... छदयः पच्चविज्ञेयास्तासांलक्षणमुच्यते ॥३ ॥ 

- आतिद्वव रतिस्निग्घेरहचैलंवणरपि ॥ |. 

अकालेचातिमात्रिश्वतथासात्म्यश्रमो जनेः ॥ २ ॥ 

- अमाद्रयात्तथोद्वेगादजीर्णा तक्रिमिदोषतः ॥ 
नायोश्वापन्नतत्वायास्तथातिद्वुतम श्रतः ॥ हे ॥ 
वीमत्सेहतुमिश्रान्येद्रतमुत्क्के शितोवलात्‌ ॥ 
छादयन्नाननंवेगेरदंयन्नड़भज्जनेः ॥ 
निरुच्यते छादिरिति दोषोवक्र प्रधावितः ॥ 8 ॥ 

. आषा-दुष्ट हुए जो दोष बात, कफ, अछगरे तथा सब मैले हुए (सन्निपात ) 
इनसे, भयानक चीज़ों के देखनेसे ( आदि शब्द जो पड़ा है उससे बुरी गन्ध 
से तथा पदार्थ खानेसे भी होता है ऐसा समझना ) पांच भप्रकारके छर्दिरोग 
जानेने उनके लक्षण फहतें्ें बहुत पतले बहुत चिकने, चित्तकों जो पसन्द होवें 
और अत्यन्त नॉनके बे समय पर बहुत मान्नामें तथा अहित कर भोजनों के 

- खानेसे भ्रमस भयसे उद्देगसे अर्जार्ण से कृमके दोषसे गर्भवती ख्रो के गर्भकों 
पीड़नेसे ( वातके विगुण होनेसे ) तथा अत्पन्त जल्द खानेस भयंकर कारणों से 
और इनके अतिरिक्त और भी कारणोंसे शीघ्र बल्से उत्क्तेशित (दूषित हुआ 
दोष बेगंसिं मुख़को पूरित करता हुआ तथा पीड़ित करता हुआ अंगभेद अ 
थथाँत्‌ शरीरके टूटनेस मुखकी ओर दोष दौड़ ( आंध्र ) उसको छदिं ऐसा फ 
हते हैं यह छदिकी निरुक्ति है । 

छर्दिके प्रवरूप का वर्णन करते हैं । 
हृरलासोद्रारशघाच प्रत्ेकोलवणस्तनुः ॥ 
द्वेषोडभ्नपानिचभृशंव मी नांप॒व॑ छक्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 

.. आाषा-उवाकी हो डकार नहीं आवे मुखमें से पानीके कुरलेसे आँवें 

. छार टपके ओर नॉनसा घुछा रहे खाने पीने में अत्यन्त द्वेष ( अरुचि 

.. यह वमि ( वमन ) रोगका पके जाने॥....... कप 





ऊपरको आंब तब ऊपर आया दोष जिसके 
को ऊपरको उठाकर मनुष्यके काठेसे बाहर 


श्वास, खांसी, और शूड ये होंथ ओर यह वन बार 
पीडित मनुष्य थोड़े कालमें नाशको प्रोप्तहो यह भी 
..._. आगेतुक छदिके रक्षण | 
_हदजा5पजा च आंसात्म्यजा चक्ृ 


विभावयेतु दोषेच्छूयेणेव य' 








तिम्रः स्वृतास्ताः क्षतजा च॒ढर्थ। क्षयात्तथा ह॒या ८ कल 
भक्तोद्धवा खासी ३४-३० 

भाषा-..जछके व नस उन होनेसे दोष (अस्न,कफ ._ 
ओर आम) से मनृष्यके तृष्णा होतीहे वह तीन प्रफारफीहे और - 
अणगवाछे पृरुषके होंती है पांचवी क्षयस होतीहे छठी आमसे होती ._ 
अन्न खानेध्षे होतींहे । उनके छक्षण ऋमपव्वक जाने ऐसा जर्थहे ॥ 
कर चार तृष्णा सुखसाध्य हैं और बाकीकी तीन कष्टसाध्य हैं ॥ 
दा हवता ... ध्षातकी तृष्णाफे छक्षण कह्ठत हैं । 
.. क्षमास्यता मारुतसभवायां तोदस्तथा शेखशिरःसु चापि ॥ 
. स्रोतोनिरोधो ।विरध च वक्रंशीताभिरद्िश्व विवृद्धिमेति॥ ३॥ 

भाषा-वातसे उत्पन्नहुई तृष्णा प्यास) से मुख मरझायासारहं अथवा व्यथा 

होय कनपटी ओर माथा इन ठिकाने हुई जुभानेके समान तकछीफ हाय,रस 
र जलछ बहनेवाल्ली नाडियोंका मांगे रुकज।य, मुख का जायका खराबहोय 















भाषा-रसक्षयसे जो प्यास होप उसमें जोलक्षण होते 


. हतृष्णामे हांते हैं उससे दुःखी मनुष्य रात्रिम दिनमें बा' 
..न्तु तंबभी उसको छुख न मिले।डसको कोई आचाये 
हैं। १) रसक्षयके जो लक्षण फहे वे सवप्रकार हो तेहं इसमें 


... भाषा--आमजा नाम अजोणस जो तृष्णा होय उ 
हैं हदयमें शूल, छारका गिरना, ग्लानि 





ह जाय ये छक्षण के कारण और 
| जो रोगी हो। तहां उपसर्ग के 
| इसके उपद्रव ये हैं । कद अप का 


गा कद से परगट इई जो ! 
कक ः इई तृष्णा-ओर मपेकर ढ. 











पश्येस्तमः प्रविशाति शीक्रं च प्रतिबुद्धयते ॥ ७ ॥ | 
वेपथुश्चांगमर्दश्व प्र्पाडा हृदयस्य च्‌ ॥ 62 
.. कार्श्य श्यावारुणाच्छाया मूच्छाये वातसभवे॥८॥ 
.... आपा-नीले रंगका अथवा काले रंगफा तथा छाछ रेगके आकाश को 
.._ जो आदमी देखे पीछे एकदम अंधकार से में डृूबजाय थोड़ी देर बादही 
.._ होश में आयजाय, देहमे कंप, कभी अंगका टृटना, हृदयकों पीडा होय, 
शरीरका कृशहोना,कालछी छाल परछाईदीख यह वातकी मछाक्रे छक्षणणानना 
४ पित्तकी मृर्च्छा के छक्षण कहते हैं।. 7 ४ 
... रक्त इरितिवर्ण वा वियत्पीतमथ्यपि वा ॥ 
.... पश्येस्तमः प्रविशाति स्वेदश्व प्रतिबुद्धभते ॥ ९ । 
. सपिपासः ससंतापो रक्तपीताइलेक्षणः ॥ 
संभिन्नत्रचाः पाताभो सूच्छाये पित्ततमवे ॥ १०॥ 
ः भाषा छाल, हरे, पीछे आकाश को देखे ओर फिर अंधकार में गिरनाय 
.. और जब होश आवै तत्र पसीना आजाय प्यास संताप इनसे युक्तहो छाल, 
हट, 3७ ४) ब्याकुछ नेन्नहों, मछ पतला होय, देहका वण पीछा हो ये छक्षण 





0 


4 ....._ कफकी मृच्छा के लक्षण कहते हैं। "3 कि 
... मेंघसकाशमाकाशमाबतं वा तमो घनेम्औ... 
० “35 प्रविशति 3०4 मेक प्रातिबुद्दयते ॥ 34 ॥. 








यु स्तमश्चविषग च्छते 
: यथारव विषलक्षणेः ॥ 
की मृछामें अग और तेच्र निश्चक हों जाते 
जाती । बहुत मथके पीनेसे जो एूर्छा हो 


"77, 
४8४ श्लष्मतमाभतरा 
व जी हे डं 








गा मनसस्तुए्टस्तेजानिक्रम एवं च ॥ 
पब्यम|नितुमयेसन्निद्िता गुणा: ॥ 


साथ सेवन किया हुआ आयुक्े बढानेवाछा तथा बल 2 

। मूर्ति में सौन्दर्य आना दिल खुश होना तेज पराक्रम य 

किये मद्य में होते:हैं।उक्त विधिसे विपरीत सेवन किया 

को पेंदा करता है और वह तीन प्रकार 
ऋमसे लक्षण फहत हैं । 








[-क्राध करने वाले ढरे हुए प्यास शोकसे दुःखी हुए भूखे कसरत क _ 

और ज्यादा रसता चलना उस से क्षीण हुए वेगों के री कक ;! 
हुए उससे भी बहुत पानी व खाने से पूर्ण जिसका पेट हो अर्जा' 
खाने बारे तथा जो निर्वछ हो और गरम स्रे दे जो हो 


विकार है उनका वणन करते हैं। 
परमंदं पानाजीर्णमथापिवा ॥ 
भूप सुग्रेच तेषां कदयाह लक्षणम्‌ ॥ 








' का होठ कुछ छोटा पड़ जाय शरीर में;ठंड े 
पं लिसासा मुख रहै जीभऑटठ दांत ये जिसके 


छे पड़नांय पीछे जिसेके नेन्नहें| अथवा छाहरंग के होय 
आ मनुष्य ढस को वैद्य छोड़ देंवे ॥ ' 











गषा-संव शरी रका रुधिर फोपको प्राप्त हुआ निश्चय दाह 
रखी हुईं आग स जैसे तपता है उसके तुल्य तापकों १ 
से लगती हें सुख चहरा पड़भाता हे उसकी आँख छाल होंजाती है । 
छोहे को इुझाने पर जैसी गंध उसमें आवे बैसी गंध उसके शरीर 

मृखमें आवे आंच छगानेसे मेसी 0४०३ ऐसे दुःख़कों प्राप्तकरे 


_पित्तज्बरसमः पित्तात सचाप्यस्य विधिःस्मृतम् केश 
2५ /* आाषा-पित्तसे जो दाह उत्पन्‍न होतांहे वह पित्तज्वर के समान छक्षण ._ 
॥छा जाने पिततज्वर की जो चिकित्सा विधि है वैसीही उसकी विधि कहीहे। 

शः ॥! तृष्णा के रोफने से जो दाह उसको कहते हैं... 

. कृष्णानिरोधादब्धातो क्षीणेतेजःसमुद्धतम्‌ ॥ 

. सवाह्याभ्यन्तरंदेईं प्रवद्देन्मन्दचेतसः ॥ 8॥ _.... 
संशष्कलताब्वीष्ठो जिह्वां निष्कृष्ष वेपि ॥ |... 
धि वास ले जलरूप किक के क्षीण >- बढ़ाहुआ 
०2244 ७3% कप कक ध झट हक मकान पा शक 5 
निकाह वार काट उत्पन्न रुषिर से पूरित जो फोष्ठ उनसे . 

। 30 स्यात्तसुदुस्तरः ॥. 





















रे ... इतिश्री वेद्यराज झ्लास्वामि सूरिसतु शा” सोइनछ 


विरचितायां माधवनिदास्प सुवोधिन्यां दीकायां 


मदात्यय रोगमें दाह होय दूसरा उस्माद के दृस्प हो रेस 
.. इससे दाहके अनन्तर उन्माद फा पर्णन करते ' 








इकट्ठा होकर वेग बढ़ा हुआ पित्त हृदय में पे 
द्‌. रोग फो एूर्वकी ठुल्प शीत्र पेदा करे अर 










) बैद्दा 
प्रिय मालूम हो एकांत में बैठना अच्छा माल्म ह 
आवै वमन आंवे छारटपके खानेपर बलहें।य नख आदिको' हे 
आावि शब्द से यहाँ लचा म्नत्र नेत्र आदिको में भी सफेदी 






मम सत्निपात-जन्य उनन्‍्मादके छक्षण। 4.2. 

-यः सन्निपातप्रभवोतिघोरः संबवेः समस्तरेःसच हेतमिःस्यात्‌ ॥ 

: सवांणि रूपाणि विभतिताद ग्विरुदमैषज्याविधिविंवज्यः ॥१३॥ 

.. आपा-जो सच दोषोंके सम्पूर्ण लक्षणों से युक्त होय वह उन्माद सात्रि 

. पात स््रे उत्पन्न हुआ जाने वह भत्यन्त घोर समझना सब रूपोंको वह धारण 
करताहै इसमें विरुद्ध ओषध आदिके उपचारकी नो विधिसो त्यागदेनी चाहिये 

५ शोफ ज उन्माद्‌ का वणन। 

चोरेनरेन्द्रदुइुपेररिमिस्तथान्येवित्रापितस्य धनवांधव 


| अं ५ 


_>संक्षयाद्वा ॥ गा्ंक्षते मन॒सि च प्रियया रिरंसोजीयित चो 


जगत विसेज्ञो गायत्यथी हसातेि रोदिति चापि मूढ)॥ 

दा राजाके आदमी ( हांकिम सिपाही आदि ) बेरी तथा और... 

ने ब्रास ( दुःख ) जिसको दियाहो ठसके अथवा घन ओरबांधवों के . 

: होने से अत्यन्त मनके ताड़ित होने पर तथा कामीको कामिनीके नहीं . _ 

से मनके नष्ट होनेपर अत्पन्त मनको विकार पैदा करने बाला 

शोग आता ई तब उसके विचिच्र बात वोछना मनेमे रखने 
जी भी 










जागरूको हयसन्देहम॒न्मादेन विनश्याति 


भाषा--जो उन्माद वाछा नीचेको मुख फरे 


.. उन्मादकालोइनियतश्रयस्यश्नतेत्थमुर 


भाषा-मनुष्यकी वाणी न बोले अथवा अनुचित 
भी मनुष्य का सा न होय चेष्टा भी मनृष्य की सी न 
विज्ञान [ शिल्प आदि ज्ञान ] अथवा ज्ञान ( शास्त्र ) 
य ) आदि शब्द से स्माति आदिकों का ज्ञान भो ज्ञानना २ 
सेना उन्‍्माद उसका फाछ निश्चित नहीं जिसके उसको भ्वतोर 





गीत और गंधमाछा जिसको खूब प्रिय 
ओर थोडा बोले ऐसा 'मनृष्य गेघवग्रह करके 


यक्षशञईस पीडित के लक्षण । 


ततरंकव्न घारागम्भीरो हुतगातिरत्पवाकपहिष्णुः॥ 
च किंददामिकस्मेये यक्षग्रहपरिपी: 


थोड़ा बोलें सहन झ्लीछू तेशवात्‌ किसको क्या 


: मनुष्य होता है उसको यक्ष अहसे पीड़ित जानना ॥ 8: हे 











दर्गन्धो मशपज्लुविस्तथातिकोलः ८ 2९ के हे हे 2 । 2 थे की अल ५# 
वह्ाशीविजनवनान्तरोपसेवी ॥ ||. 
व्यावेष्टन्‌ अंमाति रुदन पिशा चज॒ष्टः ॥ 
भाषा-ऊपर को हाथ उठाये रहे कृशहो रूखा हो बहुत देरमें बोडे पर 
फिर भी वेप्रयोजन की बात कद्दे शरीर में बुरी वास आांव अत्यन्त अपविश्र 
रहे और अत्पन्त चल होय बहुत खाय एकान्त तंथा बनान्‍्तरमें रहे ठलटी 
शष्ठा फरे भ्रमण करे रोवे वह पुरुष पिशाचके असियव युक्त जानना तीन 
कार के हिंसा क्रीड़ा ओर पूजा इनके लिय ग्रह मनृष्य पः असर करते हैं . 
जैसा कहा है “ अश्यावें भिन्नमयाद क्षते वा यदिवाक्षतम्‌ ॥ हिंस्युर्िसोवि- 
हाशार्थ सत्काराध मथापि वा” तहां हिसा के निमित्त जो ग्रहण किया हुआह - 
. बहअसाध्य होता हैं उसको कहते हैं ॥ 
स्थुलाक्षोद्रतमटनः सफेनलेद्दी ॥ कं 
_निद्वालुः पततिच कम्पते च योहि ॥ 
* यश्वादिद्विदनगादिविच्यतः स्थात्त ॥ 
सो5साध्यो भकति तथा त्रयोदशाव्दे॥ २६ ॥ ह 
१-० आषा-फ़टे२ फूछे२ नेन्न हो जाय जल्‍दी चंले मुखके झागों फो चाटे नींद 
>झाँव गिरपड़ं और काॉपे और जो पव॑त हाथी वृक्ष आदिसे गिरा इुआ - 
लदोंवें वह अप्ताध्व होताहे और इस्रके अतिरिक्त देंचता आदिके आंवेश वाल 
. >सबही तेरहंवें घषमें असाध्य होते हैं “ विदेहके गन्थमें ओर भी ज्यादा क्ष" 
साध्य के लक्षण कहें हैं । ''मेट्भवृत्तः क्षषजः साखाक्षः सखतनासिकः ॥ रू 
क्षजिद्वाः पृतिगर्भों हृतवागतिदुर्बछ:,, इस प्रकार जाने । 
। " देवादिका के ग्रहण का समय कहते हैं । 
देवगद्माः पोर्णमास्याममुराः संन्ध्ययोरापि ॥ 
गंधर्वाः प्रायशो5शएम्यां यक्षाश्रप्रातिपद्यथ ॥ २७ ॥ 
फियाः कृष्णपक्षे हिस्युः पत्चम्पामापि चोरगाः ॥ 
। रक्षांसि 300४ ० कै अतु्दश्यां विशन्तिदि ॥ २८ ॥ 
भाषा-देव अह के दिन अस्लुर दोनों सध्यायोंमें गंधवे प्राय 
का मधोने शोर यश पह रे दिन इण पक दिए वी के दिन 








५ दोषोंके बढ़ने से ज्ञानका नष्ट होना ये रुक्षण निस 
है :अपस्मार ( मृगी ५४६ चार अकास्का हे ॥| 








हो ठीक था । फिर पहुंडे पक्ष धरनेका यह प्रयोजन है 3] 
हो दोष पेग॑ करते हैं “किंचिदर्धांतरम्‌” इस पदसे यह सूर 








को।चः पर्वणा स्तंभों भगो इस्थ्नां पर्ृणामपि ॥ 
पेः प्रल.पश्ष पाणिपृष्ठशिरोगदः ॥ 0 किरिलल ६॥ 











' पकवाश्य में स्थित वायु के छक्षण। 

पकक्‍्वाशयस्थोइन्त्रकृूज शूलाटोपों करोति च 
कृच्छू म्जपुरीपतलमानाई त्रिकददनाम्‌ ॥१४॥ 
श्रोज्रादिष्विन्द्रियवर्ध झुरयां दंदु्स समीरणः ॥ 

भाषा पक्काश्य में स्थित वायु आंतों में घुरर शब्द फरे दर्द गुड़गुड़ाहट 

कष्ट से मन्न और दस्त आदै अफरा होय त्रिक में दवेहो इन विकारों को पैदा _ 
हु कसा है ओज्रआदिकी में वायु यदि कु.पेत होतो इन्द्रियों को नष्ट करता हैं। 
5  लग्गतवाय रू लक्षण । ६2 


ख्ग्रक्षा स्फुटिता सुप्ताकृशा कृष्णा च तुबते ॥ 
आतमनन्‍्यते सरागा च पर्वरुक त्वग्गतेडनिले ॥१७॥ 5 
-त्वच। में जब वायु स्थित होजाय तव त्वचाँं रूखी होय फटीसी 
रहे छुत्त होजाय कृश हो फाछी पड़जाय दद फरे ख़िचने छगे कुछ सुर्खसीसी 
| जोड़ों में दद होण यह लक्षण हांते हैं यहां त्वचा के दहने से 
के “अं इससे रसमें स्थित जो वायु यह अर्थ “त्वग्गतेषनिछे'का फरना 
ज्वाहिये हृदयस्य उसके अमांशय के निकट वर्तमान होनेसे आमाशयंम प्राप्त 
धायू के छक्षण से है। रस का अर्थ संगत होंजाता हैं इससे उसका नाम नहीं 
. कहा यह कार्तिका चार्य का सिद्धान्त हित... इ 
: रुषिर में आप्त हुए वातके कक्षण फहते हैं ॥ 5 


.... रुजस्तीत्रः ससन्तापाः वेव््य कशताझचिस्ती... 
। ... गात्रे चारूंपि भुक्तस्य स्तम्भश्चासग्गतेडनिले ॥१६॥ 

। ३2238 भाषा-रुषिर में वायु के प्राप्त होने पर अत्पन्त तकछीफ हो. | 
श्र १72 छदजाय अरुचिहो इसी 





















का करता हैं सपा 


न आंधि रे इछोकसे निरूपण करते हैं । 
प्राणे पित्ताइते छविद्श्रिवोपजायते ॥ 
। हक वेरस्य च कफाबृते ॥ २९ ॥ | 
.. उदाने दाहों मृच्छा अमः छुपम ॥| 
/ अरवेदहषों मन्दाति शीतता च कफावृते ॥ २३ ॥ 
.... स्वेददाहोष्ण्यमृच्छोः स्यु समाने पित्तसयुते ॥ 
_ - क्फ़ेन संगे विष्मृत्रे गात्रइषश्व जायते ॥ २४ ॥. 
अपाने पित्तयुक्ते ठ दाहोष्ण्यं रक्तमृत्रता ॥ 
.... अधःकाये गुरुल च शीतता च कफावृते ॥२५॥ 
.. वयाने पिंचवृते दाहो गात्रविक्षेपणंक्लमः ॥ 
स्तंभनों देडकश्वापि शोथशुला कफावते ॥ २६ ॥ 
... आपषा-प्राणवाय पित्तसयक्त होंनेसे वमन और दाह टत्पन्न होताह और 
. क्फ़्सयुक्त होनेंसे दुबछपना, ग्लानि, तंद्रा और सुखमें विरसता होती है । 
टदानवायु पित्तयुक्त होनेसे दाह, मर्च्छा, घ्रम, अनायास अ्रमये होतेहें और 
होबे तो पसीना नहीं आंबे, रोमांच, अग्नि मंद होय और शीत 
. -छगता है । समानवायु पित्तयुक्त होनेस पसीना, दाह, गरमी और मच्छा ये. 
.. होते हैं। पित्तकफ्युक्त होनेस मलम्नत्नफा रुकना और रोमांच होते हैं । 
पातवायुं के पित्तयुक्त होनेसे कमरंक नीचेके भागमें भारी पना ओर सरदे 















... हल कह न पक 
कुद्धः स्वेः कोपनेवायुः स्थानादृध्व॑ प्रवत्तेते 
पीडयन्ह॒दयं गत्वा शिरः शखों च 


स कृच्छादुच्छवसच्ापि स्तब्धाक्षो५ निम 

0 त॑ इव कूजेच्च निःसंज्ञः सो5पतंत्रकः ॥३०॥। 
दह्ट संस्तभ्य संज्ञां च हत्वा कण्ठेन कृजति 

: हृदिभ्ुक्ते नरः स्वास्थ्यं याति मोइ वृते पुनः 

.. वायुना दारुण प्राइरंके तत्पतानकम्‌॥ 
आपषा-रूक्षादि जो अपने कारणोंसे कोपको प्राप्त हुं: इआ व 





..._अम्तरायाम के विशेष छक्षण कहते हैं 
छग्रुरफजगरहद्क्षोगलसंश्रितः ॥ 








क्षयदेत कम्‌ 
का वधकी वायुके पित्तयुक्त होनेपर दाह, 
हैं। ओर बही वायु कफ्युक्त होय तो शीतता सृजन, भारोपन ये छ 
हैं.ओर केवल बायुसे प्रगट हुए पक्षाघात को: अत्यन्त कष्टसाध्य जानते 
जल होनेवाछा यह साध्य होता है क्षयस्ते प्रगट हुआ पक्ष 


अर्दितरोगके लक्षण कहते हैं।... 
. डच्चेव्योहरतो5त्यर्थ खादतः कठिनानि वा ॥ 
. इसतो ज़भतावापे भारादिषमशायिन: ॥ 8४ ॥-. 


चुवुकलला टेक्षणसघिगः ॥ 
अदंयत्यनिदो वक्रमर्दित जनयत्यतः ॥ 
वक्रीभव॑ति वक्का 4 ग्रीवाचाप्यपवर्तत्त ॥ ४५ ॥ 
रसश्चलति वाकृधगो नेत्रादीनां च वेकतम्‌ ॥ 
बुकदलानां तस्मिन्पाशवें चवेदना ॥७६ ॥ 
जो रोरदर्षों वेषथु्नेत्रमाबिछम्‌ ॥ ॥ 
त्वचिस्वाप स्तोदो मन्याहनुगरहः)॥ 


ध 


ने प्राहव्याधिं व्याधिविशारदाः ॥ 





कक ... अर्दितरागके असाध्य लक्षण कहते हैं। 
 क्षीणस्या$निमिषाक्षस्प अपक्ताव्यक् 
सिद्धचत्यदिंत गाढ जित्रप वेपनस्य च ॥ 


आपषा-क्षीण पुरुषफे, पछक नहीं छंगे ऐसे पुरुषके, 
ऐश पृरुषके, अर्दितरोगको प्रगट हुये तीन वर्ष व्यतीत हो 
किये मुख, नाक और नेन्न इन तीनोंक। स्राव होय 
युक्त पुरुषका अ्दितरोग साध्य नहीं होता है ॥ 





शिरासस्थो जिह्मां 
स तेनान्नपानवाक्येष्वनीशता 


कर देता है डसको जिद्वास्तेभरोग कहते हैं 
तथा बोलनेकी सामथ्य नहीं होती 
- शिराग्रह के लक्षण कहते हैं। की * 2 मिल 
पवनः कुयान्म्र्घधराः शिराः ॥ 
कृष्णा: सोडनाध्यः 





22 कोष्टुशीपंके लक्षण कहते ण! 
बातशोणितजः शोथो जानुभध्ये मे 


क्रोष्टुकशी पैरुठु स्थूकः क्रोष्टुकर 











| कुछ ऊंचा होय और बहिमार्ग नाम 

| कर ( रुकना ) हो ऐसे रोगको वाताहीछा कहते 
.. प्रत्यहीला के लक्षण कहते हैं। 

रुनोपेतां कातविण्मूतरो धिनीम्‌ ॥ 
गीव्यमिति वरददेज्जठरे तिरय॑गृत्थिताम्‌ 


बस्तो मूत्र सम्यक्प्रवत्तेत । 


श्वात्र प्रतिकोमे भवंति च.॥७ 


















पवैरूप होते हैं 
. अब -वातरक्तको अन्‍य दोषोंकों संस होनेसे उसके लक्षण म्यारे न्यारे होतहे व 
. «> वाताधिके5धिक तत्न शुलस्फुरणतो १९३ ॥ मलि 
: > शोथस्य रोह्ष्य कृष्णत्व श्यावता वाद्विशानयकाट॥ 
..... घमन्येगुँलिसंधीनां संकोचोंडगअहोइतिस्कू._ 
..._ शीतद्वेषाइपशयोस्तेभवेषथुसत्तयः ॥९ ॥ 
.._ आषा-बात जिस वातरक्त में अधिक हाय ठस वातरक्त में शूछ, अंगों में 
करकना चोटनेकीसी पीड़ा ये अधिक होंते हैं। सुजन.रूखापन, कार्लोच 
बातरक्तकें छक्षणोंकी वृद्धि होय ओर क्षणभरमें हास ( कमी हों )। धमनी और 
. अगुंलियों को संधियोंमें संकोच होय, शरीर जिकड़ जाय पहुत दुःख होय 
ढेंड न.छंगे और शीतके सेवन करनेसे दुःख, स्तंभ होय, फंप और शृुन्पत्ता 


ड्ोय ये छक्षण होते हैं॥ अप 


.. रक्ते शोथो5तिरुक्तोदस्ताम्रश्चिमचिमायते ॥। 
... खिग्धरुक्षेः शर्म नेति केंड्क्रेद्समन्वितः ॥३० ॥ 
..._ आपषा-रक्ताधिक वातरक्तमें सूजन, अत्यन्त पीड़ा और सुई उभानेकांसा 
.. दर्द उसमेंसे तामेके रंगका क्ेद बह । उस जनमें चिमचिमाहट हाय, ल्निग्ध 
._ अथवा रूखे पदार्थ से शांति न हो उससे ख़नली ओर पानी निकलने ३३ हि 
.... पित्ताधिक वातरक्त के लक्षण कहते हैं।.._ 
पित्ते विदाहः संमोहः रवेदों मच्छ। मदस्तृषा ॥ 
स्पर्शासहत्व रुआगः शोथः पाको भ्रशोष्णता 


ड्ड्े *र 














पच्च जुट 'ऑज॑मोपकय हि | 
३ ध्ये स्वाद प्यं संवत्सरोत 
नीचेके 








हिक्‍्कापांगुल्यवीसर्पपाकतोदभ्‌मक्कमाः ॥३8॥ 
अंगुलीवकतास्फोटदाहममंग्रहाबुदाः॥ 
एतेरुपद्रवव॑ज्य' मोहेनेकेन चापि यत्‌ ॥१७॥ । 

- आपषा-नींद तन आना अरुचि, श्वास, मांस में सड़ाव, माथे का निकड़ 
बैंध होना, मूच्छा, अत्यन्त पीड़।, प्यास, ज्वर, मोह, कैंपनी, हिचकी, पांगुला 
कना, विसपरोग, पकना, नोंचने कीसी पीड़ा, श्रम, विनावात भ्रम, उंगली 
रेंढी हो जाना फोड़ा, दाह, मर्मस्थानोंमें पीड़ा, ग्रन्थिपड़जाय इन उपडबोंसे 
युक्त बातरक्त वाल्ला रोगी असाध्य होता हे अथवा एक मोह भी होय तब भी 
ढसकों असाध्य जानना ॥ 

..._ अब साध्यासाध्य विचार कतहे है। 
..  अक्लत्म्रोपद्ववं याप्यं साध्यं स्थान्निरुद्रपषम्‌ ॥ 
। - एकादोषानुगं साध्यं नव॑ याप्यं द्विदोषजम्‌॥ 
तिदोषजमस,ाध्य स्थादस्य च स्युरुपद्रवाः ॥१८॥ 
आधषा--सव टषद्गरव जिस वातरक्त में न होय वह यांप्य ( यत्नसाध्य 
हैं ओर निरुपद्रव साध्य हे आर जो एक दोषका होय बह साध्य हैं ओर द्वि- 
दोषज नया याप्य है ओर त्रिदोषज तथा जिसके उपद्रव होय ऐसा बातरक्त 

- असाध्य है । 

इति श्री वेदराज झल्छास्वाम सूरिसूत् शा. सोहनलाल विद्याप्षपण 

विरचितायां माधवनिदानस्य पुबोधिन्यां टीकायां 
वातरक्त निदान समाप्तम्‌ ॥ 


॥ अथऊरुस्तभ ननदानम्‌॥ 
शीतोष्णदवसंशुष्कयुरुप्िग्धेनिषेवितेः ॥ ० 
| जीर्णाजीणेंतथायाससंक्ोधस्वप्नजागरेः ॥१ ॥ 

- * सेष्ममेदःपवनः सांममत्यथेसंचितम्‌ ॥ 
अभिमृयेतरं दोषमृढः चेत्तिपद्यते ॥२॥ 


भआाषा-ढंडा, 
पित्तके क्षोभसे, दिनमें सोने से,रात्रिमें जांगने प्रभृति 
जहित अत्यन्त साचित हुआ आमयुक्त बायु अपन 
को अच्छादित कर ऊरुमें प्राप्त होकर और ऊरके हाड़ों' 
होजांवे और दूसरे पुरुष के ऊरके तुस्य टस जगंह रखे 


इससे चलने में सामर्थ्य न रहे अत्पन्त पीड़ायुक्त होंय, 
कपड़ेसे बैंधके तुल्प तथा झपनी वमन, अरुचि और ज्वर 
जकड़ जाँय पेरोंमें पीड़ा होय कष्टेस चले और 


५ पे 
-.-< ६४४ आ> ४ ते हं ओर कई ओडचबात मी कहते है 77 


पू्व॑रूप कहते हैं। 





, पेर और पघोंद् दुदेसे तथा अन्य मनुष्य फेस माछूम हों 
है व्याधिके स्वभाव से यह ऊहस्त॑भ विदोष एक 
नेफ प्रकारका ( २ ) नहीं है 30 
2& असाध्य छक्षण कहते हैं । 


हक ।हतितोदांतों वेपनः पुरुषो मवेत ॥ 


स्तंभस्तदा हन्यात्सापयेदन्‍्यथा नव ॥ 








3 








..... आाषा-अंगड़ाई, अहचि, प्यास, आ झरीरका भारापना 
का न फचना ओर अँगोका सूजना इस रेंगकी आमवात कहते हैं ॥ 
जब आमवात बहुत बढ़ जाताहे तब यह छक्षण होते हैं । 
स कष्टः सवरोगाणां यंदा प्रकुपितो भवेत्‌ ॥ 

... इस्तपादशिशग्रुरफत्रिकजानृरुसंघिषं ॥७॥ _ 

. करोति संरुज शोथ यत्र दोष॑ः प्रपद्यतें ॥ 

. स॒ देशो रुज्यतेःत्यर्थ व्याविद्ध इव वृश्चकेः॥८॥ 
जनयेत्सोग्रिदोवल्यं प्रसेकारुचिगोरवम्‌ ॥ 
उत्साहहानिवैरस्य दाह च बहुमूत्रताम॥९॥ 
क्क्षों कठिनतां झूले तथा निद्राविप ५यम्‌ ॥ 

- - -वैदछव्िभपसरछां थ हद्ढ विडृविवेद्धताम्‌ ॥९॥ . 

« -जाडबांजकूजमानाई कष्टांश्चान्याजुपद्ववान्‌ ॥१०॥ 

। आषा-वह आमवात जिस समय बढ़ें उस समय सच रोगोंमें कश्ठकर्ता 
होता है अथात्‌ सव रोगोंसे.बढकर फष्टदायक है । हांथ, प्रेर, मस्तक थघोंदू 
ब्रिकरंथाम, लानु, जेघा इनकी सन्धियोंमें प्रीडायक्त सुजन करता है ओर 
जिप रे जंगह आम जाय उस उस ही जगह यीछूके डंक मारंनेफीसी 
पोडा करे । यह रोग मदार सुखसे पानीका गिरना, अरुबि देंह छा भारो 
पंन ठत्साइका नाश मुख फा स्वाद विंगड़ना, दाह, बहुत म्नत्नका उतरनां 
कुखमें कड़ापन शूठ दिनमें नींद आना रातिमें जागना प्पास्न, वमन, अम, 
मृच्छा हृदयमें दुःख, मछका अवरोध, जडता, आतोंका गूंजना अफरा तथा 
अत्यन्त ओर भी उपद्रव वातव्याधिमं कहे हुएको संकोचफो करे ॥ - 

(77! - विशेष लक्षण कहते हैं ॥ 
पित्तात्सदाहरागं च सश्छ पवनातुगस॥ । 
. स्तेमित्यं गुरु कंडू च कफदुएं तमादिशेत्‌ ॥११॥ 
रे हु भाषा -पित्तसे जो आमवात्त होय उसमें दाह ओर छाछ रंग होजाता 
हैं 3 बादीके आमपात में शूछ होता है। कफ के आमबातमे देहमें- गोले 
. काड़े के बंपेन जैसा और भारापन तथा खुजली भादि होते हैं ॥ 





गलत शे दोता हे इससे उसके वार इंजन किम 
|... हैं इग्रजी में इसको गेस्टल्निया और अरबी 
में बजअउलमेअदा कहते हैं। 


४ 3808 हे 





2 डा करे है इससे इनको शा ऐसा कहते हें ॥ 


बातड़ाकके कारण और लक्षण कहते हैं 


आधार ढंगके बेगका रोफनेस, शोकसे, 
अत्यन्त इँसनेसे, बहुत बोलनेसे कोपकः! प्राप्त इुआ जो 
पीठ, त्रिकस्थान, मत्रस्थान इन जगहोमें 





नके सास रहनेंस, मिहनतसे, सूर्यकी तेज परपमें खमण् 
विदाहक।रक अन्न आदि इन कारणोंसे पित्त 
करे । वह शूल तृषा, मोह, हक - 


52) पसीना, मच्छी, श्रम, शोष इनको पैदा 
अम्नके विदाह काल्‍में, शरतकालम 
शीतल पदाथ से और अत्यन्त मीठ- 
शाम्त हो जाता है ॥ 
झ कफश्लके फारण और छक्षण कद्दते हैं “ 
छ|टपयोविको रेम। सेश्लुपि' 
अन्वेबंलासजनकेरपि हेतुमिश्र॒॒ 








.. उसही जगहकी मछडी आदिका मांस,मठाका मेमन वा दूधका कीछा धृत, 
.. मक्खन आदि दही दृधके विफार, मांस, इखका रस, पिदठी, खिचड़ी, 
पूरी कचौढी आदि और कफफारक पदार्थ खांनेस्रे फफ कुपित होकर आमा. 
शयमें शूलरोंगकों प्रगट फरता है । उसमें ठवाकी खाँसी. ग्छानि 
मुखसे छार गिरना, वद्धकोष्ठता, मस्तक भारी होना थे छक्षण होते हैं। 
भो/जन करते समय पीड़ा सु्योदयके समय, शिशिरऋतु में बसनन्‍्त फाल्‍मे श॒छ 
बहुत होता है ॥ 
सर्वेषदोषेष॒च॒ सर्वलिंगंविद्या/द्विषक सर्वभवेहि शुलम्‌ ।॥। 
सुकए्ट मेने विषवज्र करपे विव्जनीयं प्रवदान्तितज्ञा'॥११॥ 
भाषा-सब दोषों से यंक्त जो शूछ होता है उसमे सब दोषों के छक्षण 
मिलते हैं ऐसे वे्यनाने ऐसे उस शलको विपके बच्चेक समान जान ठम्त रोगी 
फो छोड़ देंबे ऐंस वेच्य छोग कहते हैं । 6: 
आमगलके लक्षण कहते हैं । / 
आटोपइस्ल[सवमीगुरुत्वस्तेमित्यमानाहकफप्रसेक्ेः ॥ |, 
कफस्य लिड्गेन समानलिड्रमामोद्भव शुलसुदाहरन्ति ॥१२॥ 
_भाषा-पेटमें गुड़गड़ाहट होय, ठवाकी आना, वमन, देहमें भारीपन,. 
बैंघपा अफरा, मुखसे कफका गिरना इन लक्षणों से तथा कफद्नाल हक्षणोंके 
समान एस शलके आमशल कहते हैं॥ 
दृदन ग़लोंके लक्षण कहते हैं । 

* बस्तों हरंठपार्वेंषु सर शुलः कफवातिकः ॥ 
कुक्षोहन्नाभिपाश्वेड स शूलः कफपेत्तिकः ॥ १३॥ 
दाहज्वरकरा घारा वज्ञवां वातपात्तकः ॥ 

भाषा- सूत्रस्थान में हृदय, केठ, पसवाड़े इन ठिकानोंमें ग़ल होय वह 
कफवात से उत्पन्न जानना | कूख, हृदय, नाभि और पांखु इने में बह 
. फफपित्त से शक होता हैं | दाह, ज्वर करनेवाक्ला ऐसा भयकर शूछ होय 
















_.... परिमाण शूलको कहते हैं। : ही 
स्वोनिंदानेः प्रकृपितो वायुः सन्निद्दितस्तदा ॥ 
कफपित्ते समाइ्त्य शलकारी भवेद्वदी ॥ 
भरुक्ते जीय॑ति यच्छूल तदेव परिणामजम्‌ ॥8॥ 
तस्य कक्षणमप्येतत्समासेनामिधीयते ॥. 

भाषा-अपने रौश्ष्याद्‌ हेतुओं से बात कुपित हो फफ़वित्त के सा॑ 
मीप जाकर ठसको आधवृत ( आच्छादित ) कर बल्ली होता को 
टत्पन्न करता है आहार पचनेंक समय जो शा होय उसको । 
कहते हैं । उसके लक्षण भी संक्षेपस यहां कहे जाते हैं ॥ लक 
28५. बातिक परिणामशूलके छक्षण कहते हैं।...“# 
... अष्मानाटोपविण्मूजनिवंधारतिवेपनेः्॥ १७॥ 
-. ब्ग्वोष्णोषशमप्राये वातिक तद्वदेद्धिपक ॥ 
भाषा-अफरा और पेटमें गुडगुड़ाहंट, विष्टा समृच्का 
मे छगना ) फंप ये कर हों ओर चिकने, 


-उछदी आना, ढवाकी ओर (इच्द्रिय ओर मनको। 


बहुत होंप, पीडा थोडी होय, शूल बहुत दिन रहे, क 
2 उस दछको कफका जल जानना ॥ 


यच्च द्विदोर्ष परिकर्पयेत्‌ ॥२० 
जिदोषजमसथ्ये तु क्षीणमांसवलानलम्‌ ॥ 
दो दोषोंके लक्षण जिसमें मिले हों उसको इंद्वन 
हक्षणोंस हो त्रिदोषनन्य जानना । मांस घल और 
क्षीण होगये हों ऐसा शूछ रोग असाध्य जानना चाहिये ॥ 


जी ज्ीय॑स्यजीणे वा यच्छूलमुपजायते ॥ २१ ॥ 
ग्यप्रयोगेण भोजनाभोजनेन च ॥ 





.  श्रुत्तष्णोच्चासनिद्वाणां पृत्योदावरत्तसभवः 
० भाषा-भधोवाय विष्ठा, म्त्र, जभाई, आँखगिरना: 


. कौर, कूस, प्पास, श्ास, और निद्र। इन तेरह वेगोंके 


कं इस्पादि बेगोंके धारण फरनेसे रोग ठत्पन्न नहीं होता, | 
रोकनेमें तो स्वस्थता ( ३) प्राप्त होती है। सब उदापत्तोमें सुरूयक 











: पुरीपमास्यांदथ वा निरेति पुरीषपगेठमिहते नरस्य॥॥॥ 


प् 


भाषा-मछका वेग मारनेसें पेटमें गुड़गुृड़ाहट होना, गुदामें 
कंतरनेकीसी तकलीफ होना मछका न ठउतरना और 8८7४8: झ्ख 
के द्वारा निकलने छगें यह हक्षण होते है। 


. बस्तिमेहनयोः शूले मृत्रकृच्छं शिरोरुजा ॥ 
_विनामो वं॑क्षणानाहः श्याहिलगं मूृत्रनिग्रह ॥8॥ 
भाषा-मृत्रके वेग सेकनेसे वृस्ति ( मत्राक्षय ) ओर शिक्ष इच्द्रिय इनमें 
शुरू होना, मृत्चका फष्ट्स उतरना मस्तककी पीड़ासे शरीरका सीधा न होना 
पेदमें अफरा होना यह लक्षण होते हैं ॥ 
मनन्‍्यागलस्तं भशिरो विकारा ज़ंभोपरोधात्पवनात्मकाः स्थुने 
तथाक्षिनासावदनामयाश्च भवंत्रि तत्राः सह कर्णरोेंगेः« 
भाषा--जमाइके रोकने से मन्‍पा ( नाड़के पीछेकी नस ) ओर गछा 
ओर मस्तक में वातके विकार होंना तथा तीघ नेन्नरोग, नासारोग मुख रोग 
ओर कणरोग ये होते हैं ॥ | 
आनन्दज वाप्यथ शोकज वा नेत्रोदक प्राप्तमम्लुंचतो हि॥ 
शिरोग्रुरुत्वं नयनाभयाश्र भर्वेति तीवः सह पीनसेन ॥६॥ 
भाषा-आनन्दसे अथवा शोकसे आये हुए ओघुओं को जो मनुष्य नहीं . 
त्यागै उनकी वहांके पहाँ ही रोफले उसके ये रोग प्रगट होते हैं । माथेका 


: भारापन आंखोंमें विकार तीव यह पीनसफे साथ होते हैं ॥ 


मन्यास्तंभशिरःशलमंदितारधावभेदकों ॥ 
इन्द्रियाणां च दोषैल्य क्षवथोः स्याद्विधारणात्‌ ॥७॥ 

.. आपषा- छीकके रोकने से नाड़के पीछे की नाड़ी का जकड़ जाना माथे 
में दद होना छकवा होंना आधा सीसी होने और इन्द्रियोमें दुबंछता होना 
यह छक्षण होते हैं ॥ 

- केठास्यपूर्णत्वमर्ताव तोद ऋजञ्व वायोरथवा5श्रवात्तिः ॥ 
. अद्गाखेंगेडमिदृते भवँति घोराः विकाराः पवनप्रसुता॥८॥ 


का: 













पड़ना, अरुचि, मुखपर झांइसी पढ़े, 
हे डवाकी आना और विसपरोंग ये होते हैं । 


मृत्राशये बे गुदमुष्कयोश्व शोथोरुजा मूत्र 


. आाषा-मेथन के समय वीय निकलेन फो मनुष्य रोके अथवा 5 
: प्रकार से शुक़ृक वेगको रोके इसके म्त्नाशय में सुजन होय तथा मु ५३ 
: और अंडकोश्षों में पीड़ा होय, मूत्र बड़े ४से 3तरे, शुकाइमरी नो पः 
के निदानमें आंगे कहेंगे वैसा होय, शुक्रका खाव ) वीर्य असमय बहने रंगे 
होय ऐसे अनेक प्रकार के रोग होते है $._ ६ 
'तंद्रांगमद[वरुाचिः श्रमश्च क्षुधाभिषातात्कृश 
... आाषा-भूखके रोकने से झपनी अंगड़ाई: अरुचि, श्रम और + 
होना तथा शरीर का भी कृश होना ये रोग प्रगठ होते हैं ॥ 
कंगस्यशोषः श्रवणावरों वस्तृपामिघाताद्वुद्येव्यथा च 
आाषा-प्यासके रोकमे से फंठ और मुख मखने लगे 
: हृदयमें पीड़ा होय यह छक्षण होतेहें ॥ । 
आँतस्य निःश्वासविनिग्रहेण हूद्रोगमों 





३ अशारग कृच्छेण छूमते नरः ॥ १५ ॥ 
४ भस सप्रतिश्यायदाइमोहतृषाज्वरानू ॥ 
कफ सर ेलथय अवणविम्रणन ॥ 


ओर मलको घछुखाय देबे तब रोगी हृदय शच्नस्थान में शालके होनेसे 
हो, ठवाकी अस्वस्थता से पीड़ित होय,- अधोवायु म्त्र॒ मर ये कष्ट किचसी 
ओर उ$घास खांसी, पीनस, दाह, मोह, प्यास, ज्वर क्मन, हिच' 





किक मतिमाचुदावतिनम॒क्ुजेत्‌ ॥ . 
कद भाषा-प्पाससे पीड़ित अत्यन्त क्षीण ददसे दुं 
ने के उदावत्त रोंगीको वे 
३ हयात हाय वा सूतु शा० स 
विरचिता नस्य सुवोधिन्याँ 
मुदांबताना हानिदान 





एक प्रकारका ये चार प्रकारका गुल्म पुरुषोके 
के दोपसे एफ प्रकारक। गुल्म होता है । परन्तु 
[रमराग पांच प्रकारका है स्रो इसका निश्चय 


रबाइल्यपुरापव॑धतृस्थक्षमत्बांत़ 
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) खाँती, अरुचि, भारापन, ठण्ड छगना, थोड़ी रे 
)का काठिन होना और ऊंचा होना इतने क्षण: 
9 #७&7 5 ८ द्वन्द्रन गुल्मके लक्षण कहते ५ पं $ 


भाषा-दवंदज़ ग॒ुस्ममें कारण, छक्षण और दोषोंका हि बल 

सा करनेके लिये मिलेदरए रक्षणडे और और तीन गृह 
एक दोष बलूवब।न्‌ होय तो चिकित्सा करना च 
खि वा त्रिदोष बलवान होय तो चिकित्सा ने करें 








गरम, बहुत भारी बहुत खद्दा, बहुत कपैला, , बहुत कट्ुआ 
|) मिहतम से तथा चोट छगमे से और 








इतिभी वैद्यराज झल्लास्वामि सुरिसनु शा० सोहन छाछ 
- विद्याभ्रपण पिरचितायां सुवोधिन्या - -._ 
हृदाग लिदाने समाप्तम्‌ । 


विकारों को कहकर वस्तिगत विकारों को कहते इँग्रेजी में 
डीसूरिया अरबी में तकतीरठववोछ कहते हैं। 


अथ मृत्रहच्छू निदानम्‌। ः5 











४ रा अथवा पीढित होय तो उस रुकावट व चोटसे भयंकर मृत्कृच्छ होता 
वाबजन्य मन्नकृच्छ तुल्य समझना चाहिये ॥ . - . 
शकृतस्तु प्रतीघाताद्वायुविगुणतां गतः । 
: आध्मानं वातसंग च सृत्रसंग करोति च ॥६॥ 
भाषा- मछ (९ विष्ठा ? रोकनेसे विगुण ( उछटा ) हुआ बायु अफरा, 
धात; शुरू और मत्च इसको नाश करें तब म॒त्रकृच्छ प्रगट होता है ॥ 
अश्मरीजन्य मन्नकृच्छके छक्षण कहते हैं।.._ 
: अश्मरीहेत॒ तत्पूर्व मृत्रकृच्छुम॒दाइरेत ॥ ७ ॥ 
भाषा-पथरीके योगसे शो मन्रकृच्छ होता है उसको पथरी का मृत्न 


कृच्छू कहते हैं ॥ 
मन्प मन्नकृच्छके छक्षण कहते हैं । 
शक दोषेरुपदते सूजमागें विधाविते ॥ 
.. सझ्नुकं मूतयेत्कृच्छूद्वस्तिमिहनशुलवान्‌ ॥ ८ ॥ 
आषा दोषों भे वीके दूषित होनेपर शुक्र म्च्नमार्गमेंगमन करे तथ ठस 
मनुष्पके मच्नाशप ओर लिंग इनमें शूछ होय ओर पेशाब फरते समय वी 


पेज्ञाब के साथ आंवि ॥ 
- कढ़े हुए अश्मरी ओर श््रा शनफी हुल्पता ओर अवांतर भेद कहते हैं। 


. अश्मरी शकरा चेव तृरयसम्मवलक्षणे ॥ 
विशेषणं शकरायाः शृणु कीत्तेयतों मम ॥ 
पच्यमाना5श्मरी पित्ताच्छोष्यमाणा च वायुना ॥ 
विशुक्तकफसंधाना क्षरंती शकरामता )।१०॥ . 
हत्पीडा वेपथुः शूल कुक्षावम्िश्र इबलः ॥ 
. तथा भवति समृच्छों च मृप्रकुच्छुं च द।रुणम्‌ ॥११४ 
कम मरी ( पथरी ) शर्करा १ दोनोंकी संप्राप्ति और लक्षण समान 
४ परन्तु इनमें शर्कराकी उसको कहते हुए मुझसे छुन ऐसा 
2रुका शिष्यक्रे प्रति कहने का तात्पयं है यहां थोड़ा भेद है टसको कहता हूँ । 


क्ः 





 बेगको झर्ख मनुष्य जो धारण फरे त्रव पस्तिके हे 
रोके तब उसका मत्र बन्द हो जाय और 











ञ' स उच्यते ॥ १३ ॥ 
भाषा-वस्तिके झ्खके भीतर गोल स्थिर छोटीसी गांठ, अकस्मात्‌ होय 
टसमें पथरी के समान पीड़ा होय इस रोगको म्त्रग्रन्थि कहते हैं । यहां पर 
यह समझना चाहिये कि पयरी में पित्तादे दृषित हांते हैं और इसमें रक्‍्तही 
दूषित और ताहित होताहे इतनाही फर्फ समझना जैसा अन्यान्तरमें छिखाईे 
रक्तबात कफाइंदुष्टे वस्तिद्वारे मुदारुण ॥ अ्न्यिकुर्यात्‌ सकृच्छेण लृजेन्मूले 
तदांबृतम्‌ ॥ अइमरी समश्ूछ त रक्‍तग्रन्थि प्रचक्षते ॥ इस प्रकार जाने । _ 
म्च्रशुकके छक्षण कहते हैं । : 
मृत्रितस्य ख््रिये यातो वायुना शुक्रमुद्धतम्‌ ॥ ... 
स्थानाच्च्युत मृत्रयतः प्राक्पश्चाद्वा प्रवर्तते ॥ 
' अस्मोदकप्रतीकाशं मृत्रश॒क्र तदुच्यते ॥१8॥ 

... आधषां-एंंच वाधाको रोककर जो मनुष्य खे।संग करे ठसका वायु शुक्रफो 
डठाप स्थानसें खष्ट करे तव पेशावफे पहिछे अथवा म्नत्नके पीछ श॒र्क़ गिरे और 
टुसका वर्ण राख मिले पानीफे समान होय उसको मृश्नशुऋ ऐसा कहते हें ॥ 

हंच्णवातंका छक्षण कहंते हैं । : 
व्यायामाध्वातपेः पित्ते बस्ति प्राप्यानिलायुतम्‌॥ 
बसित मेड गुदे चेव प्रदहेत्सावयेदथः ॥ 4५ ॥ 
मूत्र हागिद्मथ वा सरक्त रक्तमेव च॥ 
कृच्छात्पुनः पुनर्जतोरुष्णवांत बदाति तम् ॥ १६ ॥ 
भाषा--ब्यायाम ( कसरत ) अति मांगका चछना ओर प्रपमें डोछना 
इन कारणेंसि कुपित हुआ जो पित्त वह बस्तिमें प्राप्त- हो षायूं से मिछकर 


बघ्ति,अडकाश ओर गुदा इनमें दाह करे ओर हरापीछा अथवा 
वा छाऊ ऐसा मृत्रका स्राव पारवार कश्से होय उसको दष्णवात 
कहते हैं ॥ ४८ 
एच्रसाद के रक्षण कहतेहं ॥ हक 
पित्त कंफ़ो द्वा वषि का संहन्येते इनिलेन चत ॥ 


न 





छक्षइबल्योवानिनोदावर्त शक्ृद्दा ॥ १९७ « 
सूजखोतो5न॒पद्येत विंड्संम्रष्ट तदा है काएडा ० 
| अऑिम5 

न आपा-रूखा क्र . अ 
जब वायु से प्रेरित ठदाव् को भाप्त होय 23 2८ भाग॑में आ 
ठस समय मनृष्प मछाभिला पेशाब फरे घड़े कष्ठसे म्नत्न उतरे: 
मृच्रम विष्ठाफीसी दुर्गथ आंव, उसका विड्विधात कहते हैं ॥ 
से बस्विकुंडलरागकेछक्षण कहते हें ॥ ......... 

द्वताघ्वकंघनायासेरभिघाताअपीड़नात ॥ 
_ध्वस्थानाद्वास्तिरुदृत्तः स्थुलस्तिष्ठति ग्रभेवत ॥ 

*: बिन्दु विई स्रवत्यपि॥ . 
त॒ मृदा संरगट्रे्ठनातिमाच्‌॥ रू ॥. 













उस बस्तिकुडंछ के पित्तयुक्त होनेंस दाह और म्त्र 
ओर फफ़युक्त होनेसे भारापन संजन होती है, मच 


' कुंडल्भूते तृणमोहःश्रास एच 
..__ भाषा- चर हिल ण्डछ्टी अत होनेपर प्यास, दाह और 
हैं पह विड्विषात है बस्ति कुण्ड छुट्षत में नहीं 
[ फोही दो प्रकार पाठ करके बारह म्नन्न'घात हे 





यद्वा गा कर प36:5« : 


आपाजिन मनुष्येंका वायु बस्तिमें पथरी में प्राप्त हो 


.. बस्त्याध्मानं तदासब्नदेशेष परितो5तिरुकू । 
' बस्तसगंधत्वं मवकृच्छे ज्वराएराचिः ॥ 








तत्संक्षोभास्क्षती साखमायासाच्चातिरुग्मबेत्‌ ॥ अं 448 
भाषा-नामि सीमन (अण्डकोशके और गुदा के वीचका भाग) और बस्ति 
का ऊपरका स्सा इनमें द्दहोना पथरीफ योगसे मन्रमार्ग रुकनेसे मत्रकी 
थार फ़टीर निकछना पथरीका मृत्रमार्गके पाससे हट जानिपर तो मूत्र अच्छी , 
रीतिसे ठतेरे और स्कच्छ गोमेदमाणिंक समान होय, अश्मरी ( पथरी ) के 
योगसे बस्तिम घाव होनेंस रुधिर मिछा मृत्र उतरे और पेशावके फरतेसमय 
जोर करनेसे बड़ा क्छेश ओर पीड़ा होय ये सामान्य लक्षण जानने ॥ 
बातकी पथरीके लक्षण कहते हैं । 
तत्र बाताडुशं चार्तों दन्तान्खादाति वेप॑ते ॥६॥ 
मभाति मेहन नामि पीडयंत्यनिश क्णन्‌ ॥ 
सानिंछ मई चाति शह्नन्मुहुमेहाति बिंदुशः ॥७ 
.  श्यावारुणाश्मरी चास्य स्थाबिता कंटकेरिव ॥ 
भाषा-तहां पातसे उत्पन्न हुई पथरीसे रोगी अत्यन्त पीड़ासे व्याप्त होय 
दांतोंको चपावै, फॉपि, छिंग को हाथसे मीड़े नाभिकों मीड़े और हर समय 
दुःखसे रोवे और मृत्र अधोषायुके साथ मछको त्यांगे बार२ थोड़ां २ पेज्ञाब 
टपकांवे उसकी पथरीका रंग फाछा और छाछहो ओर वह कांटोंसे घिरीहुई 


की तृल्य होय ॥ 
पित्तका पथरीके लक्षण कहते हैं । 
पित्तेन दह्ते वस्तिः पच्यम्रान इवोष्मवान्‌ ॥८॥ 
भरलातकास्थिसंस्थाना रक्ता पीतासिताश्मरी ॥ 
भाषा पित्तसे उत्पन्न होनेवाली पथरीसे बस्तिस्थान जलने लंगे पकाइआ 
सा गरमीयुक्त ऐसाहो ओर भिछायेकी शुठछी की मींगीसी छाछ पीरी और 


काली ऐसी पथरी होती हे ॥ 
कफफजन्य अश्मरीकें छक्षण कहते हैं । 


: -+ वल्तिनिस्तुमत इव छेष्मणा शीतछों गुरु ॥९॥ 
अश्मरी महती छक्ष्णा मधुवर्णाथ वा झ्लिता॥ .... ४ 


का । 'लिरोष 28% होजाय वह पथरी म्नश्रमार्ग में प्रवृत्त हुई इन इ मं 
है: । कूख दृ अरुबि,पांडुता उष्णवात,प्पास हृदय में पीड़ा व मन ३ 


उसके अस्लाध्य लक्षण कहते हैं॥ 
मिवृषणं बद्धमृत्रे रुजान्वितम्‌ ॥ 
क्षपयत्याशु शकरा सिकतान्विता ॥ 


...  जाषा- जिसके नाभि ओर अडकोशं सुजमांय, मच्र नहीं पीड़ा _ 
.. होय ऐसे पृरुषके शर्करा ओर सिकतायुक्त पथरी प्राण नाश करदेती हैं 
हे इतिश्री वेद्यराज झल्छास्वामि सुरिसनु श्ञा० सोहन छारू 
विद्याभूषण विरचितायां सुवोधिन्या : 
मश्मरी निदाने समाप्तम्‌ । 


7 अथोत्ताद्वेः | 





) में प्राप्त हुआ कफ 
शैरीरकें क्ेदके। बिगाड़कर प्रमेहको उत्पन्न करताहे 
दुषित तथा प्रवोक्त मंद मांसफा विगाडकर डक को 
वायु यह दोए क्षीण होनेसे धातु नाम बसा मच्नादिक 


पवनश्च दोषो मेदो 5खशुक 


मन्तारसाजःपिशितं च दृष्याःप्रमेहिणी 
आषा-- कफ, पित्त सहित ओर वायु ये दोष ओर र 
'मांसका जल ओर 








2 सश्वत में कहे केशोंम गुलझ्ट(हछझट) और माख़नों का हृदसे ज्यादा बढ़ना 


.. ऐसा जानना ॥ ; 
प्रमेहके सामान्य छक्षण फहते हैं । 
सामान्य लक्षण तेषां प्रभूताविछमृत्रता ॥ 
भाषा-प्रमेहें। का सामान्य छक्षण टष्य द्व धातुओं के सम्बन्ध से बहुत 
अत्र उतरना ओर दोष दृष्य संसंगस्ते गाढ़ापन छिय पशावका ढतरनाजान 
.  प्रभेहेके कारण कहते हैं ॥ 
दोषदृष्याविशेष्ञपि तत्संयोगविशेषतः ॥ ६ ॥ 
मतवर्णादिभेदेन भेदो मेहेषु करुप्यते ॥ 
भाषा-क्याजी कफसे दसप्रकारका प्रमेह"और पित्तसे ६प्रफारका इत्यादि 
व्यवस्था कैसे क्योंकि कारण भदस फार्यमेद होता है॥ ठत्तर ॥ वह जो 
दौष दहृष्प उनके टतकप और अपकष किये संयोग भदसे हुआ जो भेद उस 
से प्रमेहोंमें होता हैं जैसे पांच वर्णो में सफेद काला पीछा छा के संयोग 
भैदसे अमेक पिंगछ ( मटिया ) पाटछ ( श्वतरक्त ) आदि भेद होतेहें नसा 
सुश्नत्व मैं भी कहाह'यथापंचानां वर्णनामृत्कर्षा प कर्ष कृतेन संयोग विशेषण 
कपिछादि नाना वर्णेत्यत्तिरेव दोषादि संसर्गान्मेहानांनानात्व' संयोग भेदकी 
प्रंतीत कैसे हो सो कहंतेहें श्त्नणाणादिभेदकों देखकर उससे समान कारणों 
का भेद करपना करना चाहिये जैसे मृत्तिका आदिके कारण कंछाप के 
अभेद परभी कुम्हार आदिके संयोग भेदसे उदथन आदियमें कुम्हार आदि 
के प्रयस्न भेदसेसंयोग भद्‌ होतोह यहाँ कौन संयोग भेद्‌ का फारण है तहां 
कहतेहें कि यहांत्रों कोइ दोष नहीं आता क्योंकि बैसा२ही भोजन व वैसारे 
ही अदृष्टि उपध्यित होता है ॥ 
५ कफके १० प्रमेहके लक्षण कहते हैं। - 


। अच्छ बहुसित॑ शीत निर्गेधमुदकीपमम्‌ ॥ ७ ॥ 
मेहत्युदकमेहेन किंचिदाविकपिच्छिलम ॥ 

/ इक्षों रसमिवात्यथ्थ मधरं चेश्लुमहतः ॥ ८॥ 
.. सांद्रीभवेत्पयुपित सान्द्रेमेहेन मेहाति ॥। हल 





... आाषा-रैउदक प्रमेह सर स्वच्छ, बेहुत संपेद, 
समान कुछ गाढ़। भोर चिकना पेशावकरे है । ९ इश्ल॒ 
के ही ;। अत्यन्त मीठा ऐसा म्त्र होय । ३ सांदप्रमेहसे 





-वसाप्रमेहवः/छा बसा युक्त अथवा वसाके समान पेशाइकरे । मज्जा: _ 
3०४# समान अथवा मज्जा मिला वारस्पार पेशाच करें | क्षोद्र _ सबक 2७३. 
छा फपषेछा, मीठा और चिकना ऐसा पेश्ञाव करे । 


समान निरम्तर वेगरह्वित जिसमें तार निकले और ठहर : 
करता है इस प्रकार कुछ बात पित्त फफस दीस प्कारके प्रमेह हु 
कफण।दि एमेहों+ कृछसाध्य व असाध्यपनको वतानेके छिये अछर 
करके उपद्रवोका बणन करते हैं तहां कफके इसप्रकार उपद्रव 


दा द्रवाः प्रजायन्ते मेहानां कफजन्मनाम्‌ ॥ ३ ८॥ 
| ६ न ० प्रमेडोंके परिपाक न थक पु पमन, ज्वर, खांसी, 





दूसरे असाध्य लक्षण कहते हैं । 


जातःप्रमेही मधुमेद्दिनावा न खाध्यरोगः स 

कक इकजा िकारा भवन्तितांशप्रव सर 
6 57 मध्ठ भही पृरुषसे उत्पन्न मेहवान्‌ ' 
. वीदोष के फारणसे साध्य नहीं होय । डेप कुष्ठादिक कु 





मधुमेहशब्दफी ४ 
.._ अथुरं यच्च मेंहेष प्रायो मध्विव मेहति ॥ 
_. सर्वे्पि मधुमेहाख्या माधुर्याच्च तनोरतः 


॥-म/ यकरके प्रमेहोंमे रोगी मध ( सहत ) के समान 


-* शरातरिका कच्छपिका जालिनी विनताउओ ॥ 
_>्मसू (3>+3ह 4 संपेपिका पुत्रिणी उविदारिका ॥२७॥ हु 





३कच्छपिका यह कछुवा के पीठ के समान कुछ दाहयृक्त 


० “ली ० दाहके से युक्त और मांस के 









पिडिका होती है। यह पिडिका <हटथालुसत- 42.2 मे 


.. होती है | जब तक इनकी गोरे नहीं +4% ती | हैं। 

* रोगकी निडृत्ति सुक्षतमें इस प्रकार कही । 
भ्रमेहििणों यदामृत्र मनविलमपिच्छयम्‌ ॥ 
विशद तिक्तकटुक तदारोग्यं प्रचक्षते ॥ 

- & आाषा-प्रमेह वालेके जब मत्न साफ तथा चमक न हो तीखा कडडआ हो ._ 

जाय तब आरोग्य होता है ऐसा कहते हैं ॥ 

असाध्य पिढ़िकाओं के ७क्षण कहते हैं । 
गुदे हदि शिरस्येसे पृष्ठ मर्मस चोत्थिताः ॥ 
. सोपदवा इबंलाग्रेः पिडिकाः परिवर्जयेत्‌ ॥३५।॥ शक 
 आाषा-ग॒दा में, हृदयमे, शिरमे, कैंधेम, पीठमें, मर्मस्थानोंमें उठी 

(छुपी ) ओर उपदबयुक्त हो बह और मन्दापिवालेको फुँसीस्पागदैनी था 

अर्थात्उसफी चिकित्सा वैद्य न फरे कोई फहते हैं। स्त्रियों के प्रमेंह हनीं हो तहि 

तथा और तन्चोंमें भी लिखा है रजः प्रसेकान्नारीणां मासिरे विशुध्यति॥ 
सर्च शरीर दोषाश्र न प्रमेहन्त्यतः ख्रियः ४ किंतु स्त्ियो्मे प्रमह दीखनेंस जिन 
कारणेंसे प्रमेह होता हे ठनहीं फारणोंके सवछ होनेस और रोगीके टत्पत्ति 
होना सम्भव होती है अक्सर ऐसा देखा छुना जाता ईसंहीस ऐसा कहाडँ ।. 

इति श्री वेबराज झल्छास्वाम सूरिसतु ज्ञा. सोहनछाल विद्याएषण ... 

विरचितायां माधवंनिदानस्प पुवोधिन्यां दीकायां 
गुल्मरीग निदान समाप्तस्‌ ॥ 
मा ली 


०० न | 0७ प] 
॥ अथमेदो निदानम्‌॥ 
मेदके कारण ओर सम्प्राप्ति कहते हैं । 
अव्यायामादिवास्वप्नछेष्प्रछाह रसेविनः ॥ 
“एतर॒) कुरूासर्माल संकोच मोहहिककामदल्वरा' पिछपे मर्मतशक किलकक 
_झुपद्ल्‍बाए॥ 066 80076: 27: 0578 मत 












29:30: पुरुषके रक्षण कहते हैं।._ 
क्ुदश्वासतृषाभोहस्वप्नकृथनसादनेः ॥ 
युक्तः धुत्स्वेददुगधेरेल्पप्राणो-हपमैथुनः ॥३॥ 


प्दरेष्वस्थिषुस्थित 
अत एवोदरे कृद्धिः प्रायो मेदस्विनों भवेत्‌ ॥8॥ _ 
आाषा-क्षदख्वास्र हो तपा मोह, सोना, अकस्मात्‌ श्वासका 
तकलीफ झूख, पसीना ओर शरीरमें दुर्गध इन छक्षणों से जो युक्त 
कक नष्ट होजाय ओर मेथून करने में उत्साह न रहे यह 










मभदस्वीक्की अवस्थाविशेष कहते हैं । 
... मेदसावृतमार्गत्वाद्ायुः कोष्ठे विशेषतः ॥ 
... चरन्संघुक्षयत्याग्निमाहारं शोषयत्यपि ॥५॥ 
; शीघ्र जरयत्याहरमाभि 











2०३० ३०5३० के 
३ 5 कक हलवा दशा ॥ 

मे संवृद्दे स या ३ 
. : विकारान्‌ दारुणान कृत्वा नाशयंत्याशु जीवितम्‌ ॥८, 
भाषा-अत्यंन्त मेदके बढ़ने पर अकस्मात्‌ बात प्रमेह 
४4 ५७०४२ आदि रोगोंका तथा ओरों को पेदा कर जल्दृही 
को नष्ट कर देतेहें ॥ । ५ ह 






स्ुछ किस कहते हैं ठसके छक्षण कहते हैं ॥ 
मेदोमांसातिवृद्धल्वाच्चलस्फिमुदरस्तनः #॥ 
अयधोपचयोत्साहो नरोंतिस्थ्रूछ उच्यते ॥| ९ ४॥ 


आपषा-मेद ओर मांस इनके अत्यन्त बढ़ने स जिस धुरुषके कूले,पेट और. - 
स्तन ये थछ थला वे ओर टसके शरीरको स्ट्वरता बढ़ी होष अर्थात्‌ जैसी _ 
चाहि" तेसी न होय तथा उत्साह ( होशयारी ) न रहे ऐसे मनुष्य को. 
अतिस्क्छ कहते हैं 3) 


इतिश्री वेद्यराज झल्लास्वामिसूरिप्तानि शा० सोहनछाछ विद्याभूषण 
...... विरचितायां मापप॑निदानस्थ छुबोधिस्थां टौकायां 202 
जम कह मेद्ो निदाने समाप्तम्‌। » 


अथ उदररोगीनदानम्‌। 


के पवार के सोकसे भेदोरों बे अन्तर बद्ररोग को कहते 










दाहस्तंद्रा च सर्वेदु जठरेए भवाति हि 
भाषा--अफरा चलने में सामर्थ न हो,दुवछता; 
के तक बहु 3 सर, काश 








बद्धोदर १ क्षतोदर १ ओर जलछोदर १ ये आठ रोग डदर 
ह औ- >क (0४ >> सुत्रों यह गुरुका शिष्वऊ प्रतिउपदेश जानना। 
बातोदर कफ लक्षण कहते हैं ॥ 
तत्र वातोदरे शोथः पाणिपान्नाभिकुक्षिषु ॥ ५ ॥ 

« कुक्षिपाश्रोंद्रकर्ट/पष्ठ कप भेदनम्‌ ॥ , 
शुष्करकासे|5गमदें।5बे] गुरुता मल संग्रहः॥ ६ ॥ 
श्यावारुणत्वगादिलमकरमाद्‌ वृद्धिद्रा सक्त्‌ ॥ े 

_ सतीदभेद्मुदर तनुकृष्णाशिराततम ॥ ७ ॥ 5 
«  आध्मातह॒तिवच्छब्दमाइत प्रकरोति च ॥ 
_.. वायुश्चात्र सरुकुशब्दोविचेरत्सबेतोी गतिः ॥ ८ ॥ 
०५ आंपा-ऐन आठ उद्रविकारोंमें से बातोद्रम हाथ पेर नाभि और कुंस 
इनमें सूजन होय संधियों का कूख पसवाड़े पेट कमर पीठ तथा हाड़ों के 
जोड़ोंका दूंटना सूखी खांसी, नीचेके भागमें भारापन, मलछका संग्रह होना 
: ( दस्त न आना ) त्वचा नस नेन्नादिक का काछा छाल होना,पेट अकस्मात्‌ 
( निमित्त के बिना ) बढ़ा हो. जाय, छोटा होजाय पुँई च्रानकीसी तथा 
नोचनेकीसी पीड़ा होय महीनरे काली न्सोंसे युक्त घिराहों अथात्‌ पेटपर 
नसे चमकें फ्छी धोंकनी के तुस्य तथा टंकोर दैनेस ढोलफ सा शब्द करे 
इस ठदर में वायु चारोंतरफ डाहूकर शुरू करे तथा गुडगुडाहद फरे ॥ 
पित्तोदरके लक्षण कहते हैं । 
पित्तोदरे ज्वरों मूच्छा दाइस्तृट कढुकास्फ्ता ॥ 
सप्नो5तिसारःपीतत्वेत्वगादाबुदरं इरित्‌ ॥ ५ ॥ 
पीतताब्रशिरानदं सस्वेदं सोष्म दद्यते ॥ 
.. धूमायते मृहुस्पर्श क्षिप्रपा्क प्रदूयते ॥ ३० 
.__ आपा“पित्तजन्य उद्ररोगमें ज्वर, मच्छा, दाह प्यास, झुखमें कड़ु 
अतिसार, त्वगादिक ( नख नेन्न ) इनमें पीछापन पेढमें हरापन हो य 
ब, गग रेगकी तुल्य नाड़ियेंसे उदर बंधोसा होय 0] 
जछन होप योंतो दाह ते। सकल देह#होता हे आंतोंस 







हाथके छगानेस नरम माछ्म हो, शीघ्र पाक होय वधा उ 57237 /मल्लोद्रत्वकों 
प्राप्त हो और उसमें घोर पीड़ा होय ॥ #.. हे अपन हज 4 - 
कफोदरके लक्षण कहते 
छेष्मोदरेंडगसदने स्वापः श्रयथुगोरवम ॥ - 
निद्वोत्ललेशो5राचे शासः का ।ः शुक्लत्वगं।दिता॥११॥ 
उद्रं स्तिमितं प्विग्वे शुक्‍्लराजीततं महत्‌ ॥ ... 
चिरामिवृद्धिकाठिनशीतस्पर्श गुरु स्थिरंम ॥१२॥ 
भाषा-हाथ पर आदिकोंमें अगंम पीड़ा तथा छुन्नता संजन होय, अग 
आरी होजाय, नींद आये, उवकाई अधि, अरुचि होय, :श्रास, खांसी होय 
त्वचा नख नेत्नादिक सफेद हों, पेट निश्चक चिकना सफेद चाड़ियों से 
व्याप्त हो इसकी वृद्धि बहुत काछमे होय, पेड़ करड़ा और शींतलछ मालूम 
तथा भारी ओर स्थिर होता है यह छक्षण फफ़जन्य उदरके कहते हैं । . 


सन्निषातोदरफे छक्षण कहते हैं । 


ब्षियोघ्रपानं नखरोममृत्रावेडातवेयुक्तमसाधुवृत्ताः ॥ 
यस्मे प्रयच्छंत्यरयो गरांश्व दुष्टांबुटू पीविषसेवनक्टा ॥१३॥ 
तेनाशु रक्त कृपिताश्व दोषाः कुर्युः सघोरं सठरं जिलिंगम॥ 
तच्छीतवाते भशदुर्दिने वा विशेषतः कुप्याति दहांते च ३७ 
स चाहुरो म॒द्यते हि प्रसक्ते पांडः कृशः शुष्याति तृष्णया च ॥ 
दृष्योदर कीतितमेतदेव- 
भाषा-खोटी ख्री जिस पुरुष फो नख, बार- मर, पम्रत्र आत्तंव 
( रजोदर्शनका रुधिर ) मिला अन्नपान देवे वा ज्ञिस का शज्ञ जहर देव, 
अथवा दुष्टांच ( जहरमिला, मछली तिनका पत्ता आदि ओटा हुआ ऐसा 
जछ ) ओर दूषीविष अर्थात विष इनको सेवन करनेसे रुषिर और बाताः 


दिक दोष झीध्र कुपित होकर अत्यन्त भयंकर त्रिदोषात्मक डद्ररोग उत्पन्न 
करते हैं, वे शीतकाछमें अथवा शीतल पवन चछे डप्त समय अथवा जिस 


दिन षर्षाफा झड़ छगे ट दिन विश्ेषकरके फोपको पराप्तहों ओर जछन होय 
२८ ) | ह 





(९१८) . झाधव निदाने । 
इसका फारण यह है कि उसे समय दृषीविषका कोप होता है। वह रोगी 
निरन्तर विषके संंयोगसे मच्छित होय, देहका पीछा वर्ण तथा कृश होय 
ओर परिभ्रम करनेसे झोष होय यह दृष्पोदर कहाहे ॥. 
४ प्लीहोदरके छक्षण कहते हैं ॥ 
प्वीहोदर कौतैयतो निबोध ॥३५॥ 
विदाह्मभिष्यंद्रितस्य जेतोः प्रदुष्टमत्यथेमसृक्कफश्व ॥ 

. 'लीहामिवृद्धि कुरुतः प्रंवृद्दो पहोत्थमेतज्जठर वदान्ति॥१६॥ 
तद्गामप थे परिदृडिपेति विशेषतः सीदति चातुरोष्च ॥ 
 मंन्दैज्वरामिः कफपित्तलिंगेरुपद्ुतः क्षीणबलो$तिपांडः ॥ 

भाषा-अब प्छीहोदरके कहते हुए झुझ्+ जानो । विदाही जलून करने 
धौले और अभिष्पंदी ( दृध्यादि ) अर्थात्‌ स्रोतों ( छिद्र ) के रोकनेवांफे ऐसे 
अन्न निरन्तर सेवन करनेंवाक्ले पुरुषके अत्यन्त दुष्ट हुए जो रुधिर औरुफफ 
बढ़कर तापतिलढ़ी फोबढ़ावे इस उदश्को प्छीहोत्थ उंदर कहते हैं। यह 
बाई तरफ बढ़ता है।इस अवस्थामें रोगी बहुत दुःख पाता है, देह में 
मन्दज्वर ह्वॉय, मन्दाग्नि होय तथा कफपित्तोदरके लक्षण इसमें मिलते हैं, 
बंद क्षीण हाय, अत्यन्त पीछा बणे होजाता है ॥ 
यकूद्दाल्युद्रके छक्षण कहते हैं । 
सव्यान्यपाश्वें यकृति प्रवृद्धे ज्ञेय यक्ृदंदाल्युदरं तदेव १७ 
भाषा-दहनी तरफ पांसके नीचे यकृत्‌ कहिये जिगर वह दृषित रोगयुक्त 
होजाय तब प्छीहोदरक समान' उदर विकार होय उसफो यकूद्दास्युद्र कहते 
हैं वह पकृत को फाड़ देतांदे ॥ 
तहां इस प्रकार दोषोंका सम्बन्ध जाने । 
उदावत्तरुजानहिमों दतृड्दहनम्परेः ॥ 
गोरवारुचिकाडिन्ये विद्यात्तत्र मढछान्क्रमातू ॥३८॥ 
भाषा-उदावत्ते, शूछ, अफरा इनसे वायुका सम्बन्ध मोह प्यास, ज़्वर 
इन से पित्त का सम्बन्ध और भारीपना, अरुचि, कठिनता इन से कफ को 
सम्बन्ध जानना ॥ 23280 





संचीयते तस्य मल ४९०३-३० शने 8 ३-द ४८5 नाब्याम्‌३% 
निरुध्यते तस्य गुर्दे निरेति कृछादतिचात्पमस्पम्‌ ॥ 
हन्नमाभिमध्ये पतिद्धिमेति तस्योदरं वद्धगुदं वदान्ति॥२०॥ 
भाषा-जिस पुरुषकी आंत टठपलछेपी नाम गढ़े अम्नोंसे ( जश्ञाकशांछ 
आदिक ) अथवा बाल तथा बारीक पत्थरके टुकड़ों से यथा योग्य बंधनाय 
तब डस पुरुफ्का दोषयुक्त मल धीरेरे «्गंतोंके नछोंमें होकर जैसे ब॒ृहारी से 
झारातृण घूर आदि क्रमसे बढ़ता है ठसी प्रकार बढ़ता है ओर वह गुदाके द्वार 
पर रुके और मल बड़े कष्टसे गुदाद्वारा थोड़ारे निकछे। जब मछ न निकले 
तब मल दोषसे ग॒दासे ऊपर आंबे इसीसे उदर बढ़ता हे अर्थात हृदय और 
नॉभिके मध्य अन्नपाकस्थानकी वृद्धि होती है । इंसीसे इस उदरकों बद्धणु- 
दोदर कहते हैं । अथवा गुदा ऊपर आंतोंका बद्ध होंनेसे बद्धगुद्‌ कहते हैं। 
जैसा चरकमे कहाहै पश्मवाछेःस हान्ननशभ्रुक्तैवेद्ायने गंदे | पुरीषक मार्गकेबद्ध 
होने की वजदसे हृद्यनामिके धीच अपरिपाक के स्थानमें वृद्धेसि और जो गुदामाज 
में निरोध कहेंगे तो मछके दोषोंसे गुदासे ऊपरके हिस्सेमेही उद्र वाद्धे होना सम्भवहै। 
क्षतोदरके लक्षण कहते हैं । के * 
शर्ये तथान्नोंपहितं तदत्न भुक्त भिनत्त्यागतमन्यथा वा ॥ 
तस्मात्खुतों5ब्रात्सालिल प्रकाशः स्रावः खेद्े गुद्तस्तु भूयः२३ 
नाभेरघश्चोदरमेति वाह्मि मिस्तुथते दाल्यति चातिमांत्रम्‌ ॥ 
एतत्परिखाव्युदरं प्रदिष्टम्‌- 
भाषा-कांदा पक आदि युक्त अन्नेके खाने से पेटमें जाबे अर्थात्‌ 
पकवाह्य॑में टेढ़ा तिरछा चछा जाय तब आंतोंकों फादे ओर सीधा जाय 
तो नहीं कांटे अथवा जँभाई अति अश्न फरने से अथोत्‌ रोकने स्रे आंत फद 
जातीईं । उन फटे आंतोंसे गछित पानीके ख्रावपुनः ग॒दाकेमार्ग होकर रिपि,- 
नाभि के नीचेका भाग बढ़े, नोचनेकीसी तथा फटने कीसी पीड़से अत्प्त- 
दुखी होय, इसको परिस्रावि ठदद्र कहते हे इस फाही नाम क्षतोदर वा 
छिदेद्रभीहें अन्यान्य आचायोंके मत से कहाहे ॥ - 


>> र 


(२२०) माधबंनिदाने - . 


उत्पत्ति सहित जलछोदर के लक्षण कहते हैं ॥ 8 
दकोदरं कीतयतों नियोध ॥ २२ ॥ 


यशख्लेदपीतों उप्यनुवासितो वा वांतो विरिक्तो5प्यथवा निरूंढ:॥ 
पिवेज्जल शीतलमाशु तस्य खोतांसि दृष्यन्तिहि तद्॒हा नि॥२३ 
सेहोपस्सिष्वथ वापि तेष दकोदरं पूर्ववदभ्युपेति ॥ 
स्लिग्ये महत्तत्पाखविद्धनामिसमातत पूर्णमवांबुना च ॥ 
यथां दृतिः श्लुभ्याति कंपते च शब्दायते चापि दकोदरं तत्‌॥२४ 

भाषा-घूल तेछादि पान होय अथवा अनुवासन बस्ति कीहो वमन की 
हो अंथबा दस्त न हो अथवा निरूहबस्तिकी हो ऐसा पुरुष शीतल जछः पीवे 
तल उसकी जंछ बहनेवाली नसोंके मार्ग तत्काल दूषित होते-हैं बह-उदफ 
बश्नैवाले सोत जेहस ल्टिस होनसे पृ्॑कत्‌ जछोदर होता है। उसमें चिक 
मापने दीखे,ऊंचा होय,नाभिके पास बहुत ऊंचा होय, चारों)ओर >तनासा 
मालुम होय पानीकी पोट भरीसी हो थ, जेसा पानी से भरा. पखालहूमें जछ 
हे) है उसी झकार हछे,गड़गुड शब्द करे, फांपे इसकी जछोदरः अर्थात 
जरूँघर फहते हैं ॥ 

टसके साध्यासाध्यविचार कहते हैं ॥ 


जन्मभेवोदरं सर्व प्रायः कृच्छतमं विदुं: ॥ 
बलिनस्तदजातांबु यत्नसाध्ये नवेतत्थम ॥ २६ -॥॥ 
भाषा-जन्मसेही सब प्रकारके उदर प्रायः अत्यन्त कष्टसाध्य होते हैं। 
बलूंपान्‌ पुरुषके नया पेदा हुआ हो ओर उसमें पानी न परेदाहुआ- होय 
ऐसा बड़े यरनसे साध्य होताहे 
अशोथमरुणाभालं शब्द नातिभारिकम सदा शुड गुडायंत शिराजालग 
पांक्षितप्त ॥ नाभि विश्भ्य पायो त॒ बेग कुत्वा प्रणश्येति ॥ हृद्धंच्वएकटीनाभिरुंदं 


“हज या 
'अजे "पय-पू क्ञोने 
आल स्यमा श्यवैरस्प 


॥ अप्रव्यक्तशिर:शूर्न नितान्त मुद्र मददत्‌॥ बहुशकृस्कुतम् 
हे * - २>पश रेल 29० पे पॉइलापिश्व॥ . फेम (४7९ 


ख् 





१ न्‍ ४ 
उदररोग निदानम । . 0 
पक्षाद्रद्ययुदं तृध्व॑ सर्व जातोदक तथा ॥ ._ 
प्रायो भवत्यभावाय च्छिद्रांत्र चोदरं नृणाम्‌ ॥ २६॥ 
आाषा-बद्धसुदोदर १५ दिनके ऊपर असाध्य होता हे उसी प्रकार के सब 
प्रकारके उद्र ( पानी ) उत्पन्न होंनेस नाशका रक होते हैं,और छिद्ात्रोदर _ 
यह परायःनाशक होतादे प्र।य/हस पदके कहने से शल्य अथवा शखस्तर चिकिः 
त्सखा जेसी होनी चाहिय तेसी होजाय तो उदक ( पानी ) प्रगट हुआ ठदर 
रोग छिद्रांत अथवा बद्धशुद्‌ साध्य भी होजाता है एसा समझे ॥ ._ - - 
ठदरके असाध्य लक्षण कहतेंहैं॥ 
शुनाक्ष कुटिलोपस्थमुपक्निन्नतनुत्वचम्‌ ॥ 
बलशोणितमांसाग्रिपरिक्षीण च वर्जयेत ॥ २७ ॥ . 
भाषा--निस डउदररोगीके आंख म्ज्ी होवें लिंग टेंढा होगयाहो,पेटकी 
. त्वचा गलीं तथा पतली होगई होय, वऊछ रुधिर मांस ओर अग्नि ये जिस 
के क्षीण ही गये हों ऐसे रोगी को छोड़ देय ॥ 
दूसरे असाध्य छक्षण कहते हैं । 
पार्शमंगान्न वेद्प्शोथतीसारपीडितम्‌ ॥ 
विरिक्त चाप्युदरिणं पूर्यमाण विवर्जयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
भाषा-पारश्चव भंग अन्नमें अर्थात्‌ पाँसुओं का टूटना अन्‍्तमे रुचि न होना 
शोथ अतिस्तार इनसे पीडित रहे ओर दस्त करानसे जिसका पेट फिर पानी 
से भर जाय ऐसे उदररोगी फो वेद्य छोड़देय ॥ 
इति श्री वेधराज झल्छास्वाम सूरिसुनु शा. सोहनलछाल विद्याश्षपण 
विरचितायां माधवनिदानस्य छुबोधिन्याँ टीकायां 
डदररोग निदान समाप्तम्‌ ॥ 
ज-( न औज- 


अथशोथ रोगनिदानमू ॥ |: 
झोथकी सम्प्राप्ति कहते है ठद॒रमें शोथका उपदव फहाहै इससे. 
इसकेअनन्तरशोथरोग फा वर्णन करते हैं कस प्का २क 
' शोथकी सम्प्राप्ति कहते हैं । रस 


रक्तपित्तकफान्वायुदुशे दुशन्वहिः शिराः ॥ 


6१२२) माधवनिदाने । - 


नीला रुद्गगातेस्तोहि कुयात्वड्मांससंश्रयस ॥ १ ॥ 
उत्सेध सेहंते शोध तमाहुनिचयादतः । 
भाषा-क्ृपित हुआ बात अपनेर कारणंस दुष्ट हुए रक्तवित्तकफकों बाह्य 
शिरा (बाहरकी नाडियों) में प्राप्त करे तव उनको गति बंद हो सो बह अपने 
हेठुसे कृपितहुआ मांस इनके आश्रय से ऊंची तथा करड़ी म्मन ठत्पन्‍्त फरे 
सव देतावेशेषेस्तु रूपभेदान्नवात्मकम्त ॥ २॥ 
दोषेःपृथग्द्येःसवेराभिषाताद्विषादापि / 
भाषा--का रण भेदों द्वारा सब शोथ रूप नौ प्रकारका होता है। जसे 
अछग दोषोंसे ३, द्वंद्वन ३, सन्तिपातज १, अभिषातज १ और विषसे १ 
इसंप्रकार जानना !! 
तत्पूर्वहूपंदवथुः शिरायामो5ड्रगो रवम्‌ ॥ ३ ॥ 
भाषा-ढसके पर्वरूपमे ताप नर्सोफा खिंचना शरीरका भारापन यह 
लक्षण होते हैं ॥ 
पूव रूपकें बाद कामचारसे निदानको कहते हैं । 
शुद्धयामया भृक्तकृशाबलानां क्षाराम्लर्ताक्ष्णोष्णगुरूपसेवा ॥ 
देध्याममृष्छाकविरोधिपिश्गरोपसृष्ठान्ननिषेवर्ण च॥9७॥ - 
अर्शास्यचेश वषुषो हाशद्धिममाभिघातो विषमाप्रश्तिः ॥ 
मिथ्योपचारः प्रतिकमंणां च निजस्य हेतुः श्रयथोः प्रदिष्टः$ 
भाषा-पमन विरेचन आदि शुद्धि आमय ज्वरादिऋ भोजन न करना और 
आऔर ओगनका भोजन करना इनसे जो कृश और वकई।न मनुष्योंके क्षारा- 
दिका सवन सशनका कारण होता है । तहां नोन, खटटा, तीखा, गरम 
भारीवस्तु, दही. कच्ची मट्टी, निषिद्ध साग, विरुद्ध (क्षीरमत्स्यादिक ), 
संयोगजविषसे दूषित अन्नके सेवन करनेसे मजन होता हे तथा बवासीर, 
दंड कसरत न करना, शोधनके योग्य दोषोंका न शधन मर्मस्थानोंके दोषजन्य 
चोट पहुंचनेसे विषमप्रसुति, ( कच्चा गर्भपतन आदि ) अच्छे प्रकार 
छपचारन करना वमनादि पंचकर्मोंका मिथ्या योग इनसे सूजन पेदा होती हे 
यह ठसफ कारण जानने ॥ > 


ददररोग निदोन्ने।....... -(९३ 
। क्षण कहते हैं है. 3५ 
सगोरव॑ स्थादनवस्थितत्वं सोत्लेघमृष्माथ शिरातनुत्वेम ॥ 
सलोमदर्षश्व विवणेता च सामान्यलिंग श्वयथोः प्रदिष्टम्‌ ६ 
भाषा-भारापन से युक्त होय,चित्तमें(स्वस्थता न होय ऊंचाई छिये सूजन 
और गरमी नसोंका पतल। हो जाना, हर्ष होना और देहका रंग बदल जाना. 
| ये सामान्य सुजन के लक्षण होते ॥ 
। वातजन्य शोथक लक्षण कहत॑ हूं । 
चलस्तनुत्वक्षुरुषो5हणो5सितः ससुप्तिहष।तियुतो5नि मित्तः॥ 
| प्रशाम्यतिप्रोन्नमतिप्रपी ४ तो दिवाबलीस्याच्छवयथुःसमी रणात्‌७ 
भाषा-वायुसे उत्पन्न हुए सूनन में चंचछता, त्वचा पतली हो जाना, 
कठोर होना, छाक्क, फाछी तथा त्वचाका श्ञम्य पड़ जाना; भिन्‍न- बेदना 
होना अथया रोमांच ओर पीड़ा होना कदाचित्‌ निमित्तके पिना शांत हो 
जाय ठस सृजनके दावनेसे तत्क्षण ऊपरको उठ आधे, दिनमें उसका ज्यादा 


जोर होता है ॥ 
ट पिच्तजन्य शोथके लक्षण कहते हैं । 

म्रदुः सगंचो5लितपीतरागवान्‌ अमज्वरस्वेदबृषामदा न्वितः ॥ 
यउष्यतेस्पशरुग क्षिरागक्तस पित्तशोथोभृशदाहपाकवान्‌ ॥€८. 

भाषा-पित्तसे होनेवाली सुजन में नरमाई, कुछ बास आधे ओर सुजन 
काली, पीली और छाल हो उसके होनेते भ्रम, ज्वर, पप्तीना, प्यास 
ओर मतवाछासा हो ये छक्षण होते हैं । दाह हो य, हाथ छगानें से दूखे, इसी 
से नेत्र छाछ हों, उसमें अत्यंत दाह तथा पाक होता है ॥ 

कफणन्य शोथके लक्षण फहते हैं । 

गुरुःस्थिरःपांडुररो चकान्वितः प्रसेकनिद्रावमिवान्दिमांचकृत्‌ ॥ 
सकृच्छूजन्मप्रशमोनिपीडितों न चोन्‍्नमेद्राजिवर्लाकफास्मकः ९ 

भाषा- कफजन्य शोंथसे भारापनं; स्थिरता, पीछापन, होता है | इसके 
योगसे अन्नद्वैष, छारटपकना, निदा, वमन, अग्नि्मांग पै लक्षण होंते हैं तथा - 
इस सजनकी उत्पत्ति ओर नाश बहुत फालमें होता है, इसको दवानेसे ऊपर 
को नहीं उठतो है, रात्रिमं इसकी प्रेंबछता होती है ॥ + ४ 


&:4< 


ध १२७) : आाधबनिदाने। 
इन्द्मन्प और सत्रिपातजन्प शोधके लक्षण कहते हैं है 
निदानाकृतिसंसर्गाच्छवयथुः स्याहिद्वदोषजः ॥ 
सर्वाकृतिः सन्निपात|च्छोथो व्यामिश्रलक्षणः ॥३०॥ 
भाषा-दे दोषोंके लक्षण और कारण इकट्ठे मिलनेसे द्ंदश शोथ होता 
है और सब दोषों के लक्षण जिसमें मिलें उस शोथ को सन्निपातस जानना ॥ 
अभिवातजम्य शोंथके छक्षण कहते । 
आमपषातिन शख्रादिच्छेदभेदक्षतादिभिः ॥ 
हिमानिलो दष्यनिरेभेल्छातकपिकच्छुनः 4 ११॥ 
रसः शुऊेश् ससरपर्शाच्छूवयथः स्याद्विसपंवान्‌ ॥ 
भ्शोष्मा लोहिताभासः प्रायशः पित्तलक्षणः ॥३२॥ 
भाषा-चोटक छगनेसे, शखादिकसे फर्नेसे पत्थर आदिके फोड़नेसे 
अथवा घावक होनेसे, आदिशब्दस और इनके अतिरिक्त चोट आदि हो? 
नेसे शीतल पवन छगनेसे, समुद्रकी पवन छगनेसे, भिलायेंका तेंछ छग 
जानेसे ओर फोचफी फलीका स्पश्ञ होनेसे जो सुनन होय वह चारों तरफ 
फेल जाती है अत्यन्त जलन होती है उ_का रंग छाल होता है और प्राय 
करके पित्तकेस लक्षण होते हैं ॥ 
विषनन्य शोथके लक्षण फरते हैं । 
विषजः सविषंप्राणिपरिसपंणमत्रणात्‌ ॥ 
दंष्ट्रादंतनखाघातादविषप्राणिनाभापि ॥१३॥ 
विण्मत्रशुक्ो पहतमलवद्रखसंकरात ॥ 
विषवृक्षानिल्स्पशादिरयोगावचूर्णनात्‌ ॥३३॥ 
मृदुश्चछा&वरूंबी च शीघ्रो दाइरुजाकर ॥ 
भाषा-जहरीले कीड़े व जीवेंकि शरीर पर चलनेंस अथवा पेज्ञाव से 
निर्विष ( विषराहित ममुष्यांदि ? प्राणियोंके डा, दांत नस छगनेसे अथवा 
विष प्राणियोंके विष्ठा, म्न्न, शुक्र इनसे भरा अथवा मौलन वख्र अंगमें छगने 
से अथवा विषशृक्षकी हवाके छूगनेसे अथवा संयोगनन्‍्य विष अंग छगनेसे 
















और पक्‍काझय इन दोनोंके बीचमें सूजन करें, मछस्थानगत दोष : 
स्थान पेर आदिमें सूजन करें ओर सर्ब देहमें दोष॑ स्थित होनेसे 
सूजन पेदा"करते हैं ॥ का 





* कं 5 ' कच्छादिमेदोंको कहतेहं। 7 
» अधों 5गेररिष्ट्षतः स्याथश्रोध्व॑ परिसपाोति । 
भाषा-जों स़जन मध्यदेशमें तथा सब देशमें होय बह कष्ट गा. 
है ऊपरकों जो मजन चंढ़े यह पुरुषके विषयमें असाध्य जानना ओर चः कर. 
जो इस छोक में पढ़ाहे उससे इस प्रकार जने कि ख्रीके ऊपरके भागे 
सृजन नीवेकी आंब वह असाध्य है तथा गुल्नल्थानमें ओर | 
भी ऐसेही जाने इसमें (१) बचन प्रमाण है । ओर जो सजन नी: 
 प्रगठ हो और जिसमें अरिष्ट हों ओर जो ऊपरंको चढ़ें वह * 





... आषा-श्वास, प्यास, धमन, दुर्वेछता, ज्यर ये छक्षण होंग और जिसकी 
अन्न अरुचि होय ऐसे स्जनपाछे रोगी को वेद्य त्याग दे ॥ 
अनन्योपद्रवक्ृतः शोथः पादसमुत्थितः ॥ 
पुरुष इंति नारी तु घुखजो गह्मजो द्वयम्‌ ॥ 
नवो5पनुद्रवः शोथः साध्यो5साध्य पुरेरितः १९॥ 
भाषा--और रोगोंके ठपद्॒बोंसे न होता हुआ जो शोथ ( सजन ) यानी 
अपने विकारतसे ही वेंह प्रकट हुआ पहिले वैरोंमें डत्पन्त हो फिर अम्य स्थानों 
में भराप्त हो वह पुरुषका नाश करती हे और जो प्रथम मुखपर होकर पीछे 
पैरोपर उतेरे वह प्जन ख्रियोंकी कष्ट करती ओर जो प्रथम गुदामें उत्पन्न “ 
: होकर सब देहमें व्याप्त हो वह शोथ स्री पुरुष दोनांकों नाशक हैं| नवीन 
और उपद्वरहित जो सूजन वह साध्य है ओर “ अधौंगेरिष्ठशवत+ स्पात्‌ !! 
इत्यादि जो पाहिछे कहा हुआ शोथ ( वह ) सृजन अस्राध्य है॥ , 
शोक उपदव १ चरक में दिये हैं । 
छाद्सतृष्णारुचः श्वासा ज्वराध्तांसार एव च ॥ 
सप्तको5ब सदोवैत्यः शोथोपद्रवर्संग्रहः ॥२०॥ 
भाषा-छदिं, प्यास, अरुचि, श्वास, ज्वर, अतिस्रार, दुबछृता. ये सात 
सूजनके उपद्रव हैं यह चरक में छिखा है ॥ 
शोथत्व तथा वृद्धिके समानता होनेसे उसके वाद व़ाद्दि रोगको 
कहते हैं इसको डाक्टरी में तथा यूनानी में कहते हैं । 
विवजयेत्कुष्युद्राअ्रितिच तथा गले म्रभोणि संश्रितंच ॥ 
स्थूछः खरश्वापि भवेद्विवज्यों यश्चापि वालूस्थविरावलानां॥ 
भाषा-कूख तथा पेटपर तथा गल्लेम ओर ममंस्थानों मे जो हुआ हो 
इतिशी वैद्यराज झल्ठाप्वामिसूरिमनु शा० सोहनछाल विद्याभ्नवण. ७ 
विरचितायां माधव॑निदानस्प धुबोधिन्यां दौकायां 
शोथरोग निदान समाप्तम्‌। 
<€ €&७७&७६७ €&€ 


.. मूत्रात्रजावप्यनिदाद्धेवभेदस्तु केवलम्‌ ॥२॥ 
भाषा-वह वृद्धिरोग तीनों दोषोंसे रक्तसे १ मेद्‌, १ मच, १ और 


ऐसा सात प्रफारका है। मृन्नन और अंच्जज वृद्धि ये दोनों 
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कफवन्मेद्सों वृद्धिम्नंदुस्तालफछोंपमः ॥३॥ 


भाषा-काले २ फोड़ाओंसे घिरा हुआ और पित्त वृद्धिके चिन्हेंसि उस 
वृद्धिकों युक्त पित्तजन्य रक्तनात जानना कोमल ताछफलुके तुल्य और कफ 
के छक्षण युक्त जो वृद्धिसि उसको मेदोजनन्‍्य जानना ॥ 
मन्नवृद्धिके लक्षण कहते हैं । 
मूजधारणशीलस्य सृत्रजः स तु गच्छतः ॥ 
अभोगिः पूर्णदातिवित्क्षीमे याति सरुड़मृदुः ॥ 
मत्रकृच्छुमथः स्याच्च चलयन्फछ्कोषयोः ।' 
भाषा--मृत्रफे रोकनेकी आदत वाले पुरुषफ यह रोग होता. है वह 
पुरुष जब चले तब पारनीसे भरी पख्राछल के समान घुड़प २ तथा बजे 
और उसमें पीड़' हाय, नरम माछृम होंय, उसमें म्न्रकृच्छकीसी पीड़ा हीय 
फछ ओर कोष दोनों इधर ठघर चछायमान होंय ॥ 
अन्वाददिक लक्षण कहते हैं । 


4 


वांतको पिमिराहोरे शीवतोयावगाहने ॥७॥ 
धारणे रणभाराध्वविषमांगप्रक्‍त्तनेः ॥ 
क्षोभणेः क्षुमितोःन्येश्व क्षुदंत्राववर्व यदा ॥८॥ 
पबनों विगुणीकृत्य स्वनिवेशादधों नयेत्‌ ॥ 
कुयद्विक्षणसंघिस्थो ग्रेथ्यामं श्रयर्थु तदा ॥९॥ 
भाषा-वायुके प्रकोपषक आहार के सेवन करने से, ठण्डे पानी में 
घुसकर नहाने से उपस्थित मूत्नादि बेगोंके रोकने से अप्र।प्तवेंगः अर्थात्‌ 
करनेकी इच्छा न होय उसका बद्धुपर्वक प्रेरण फरनेसे भारी बॉझके उठाने 
से, अतिमार्ग के चलनेंस, अंगोंके विषय चेष्टा अथांत्‌ टेढ़ा तिरका अगकरके 
गमनादिक करनेसे, वलूवानसे वेर करना. कठिन धनुषका खींचना इत्यादि 
एसही ओर कारणोंसे कृपित हुआ वायु छोटी आंतोंके अवयबों के एक 
. देशकों बिगाड़कर अर्थात्‌ डम को संकोंच कर अपने रहनेके स्थानसे उसके 
नीचे छे जाय तब वंक्षणसाधिमें स्थित होकर उस स्थान में गांठ के समान 
: मूजन फो प्रगढ करदेता है ॥. 


कज 






अत्रबूद्धिससाध्यो5ये वात बृद्धिसमाकातिः ॥ 
भाषा--छाटी झांतों के अवयवों फो ( अंगबाक्ला ) कफ | 


हाय यह अत्ब्र वृद्धि असाध्य है । 


. तथोष्णवातजुष्टस्थ मेदूबणयुतस्य च ॥ १३ 
: तस्य पुंछो वश्चरोग प्रवदन्ति भिषग्वराः॥ 
. भाषा--अभिष्यंदि पस्तु के खाने से, भारी अन्न के खाने 
के खानेसे,ब्राद्धेको भ्राप्तहुआ दोष"'अत्पा' 
ऐसा. हैं अथांत्‌ अभिष्यंदि भारी अन्न क्लपित 
_बस्तिस्थानके समीप जिनको 









... वृद्धि दृक्त सह के समान छिड् वाले होने के कारण से बृद्ध :+ वाद 
... _गछगेड़ का बण्णन करते हैं इसको डाक्टरी में गोय टर कहते हैं... 
निशरद्धः श्रयथुर्यस्य मुष्कवल्लंवते गले ॥ ।. 
महान्वा यादि वा हस्वो गलगड तमादिशते ॥ १ ॥ 
भाषा-जिप्तक गले में अनुबंध युक्त बड़ी अथवा छोटी अडकोशेक समान 
शोथ ( सूमन ) होकर लंटफ उसको गलगेड़ कहते हैं 
गछ गण्डू की संप्राप्ति ॥ ४ 
 वातः कफश्वापि गलेप्रदृशो मन्‍्यांसमा /श्रेत्य तथेवमेदः ॥ 
- कु्वन्ति गंडक्रमशाज़िलिंगेः समन्वितं गलगंडमाहुः २॥ 
भ्राषा--जिस मनुष्य के गछे में दुष्ट हुये वायु और कफ और उसी मेद 
गलेकी दोतों मन्यानाड़ियोंका आश्रय लेकर क्रम से आप अपने छक्षण से- 
युक्त गेड़ ( गोछा ) उत्पन्न करे है उसको गछगड रोग कहते हैं। यह रोग 
बात, कफ और मेद्‌ इन कारणों से तीन प्रकार का हे। यह रोग पेत्तिक 
नहीं होता है ॥ 
बात जनन्‍्प गछगंड के लक्षण कहते हैं । 
तोदान्वितः कृष्णशिशवनडःश्यावो 5रुणो वापवनोव्मकस्तु॥ 
पारुष्ययुक्श्विखृद्धिपाको यहच्छया पाकमियात्कदाचित्‌॥ ३ 
वेसस्यमास्यस्य चतस्य जन्तीमं॑वेत्तथा 4९8५ गलप्रशोष 
सुइचुभने कीसी पींडा युक्त हो काला [हुआ होय और 
टसका रंग काछा ओर छाल्‍हू होय तथा कठोरतां बहुत फाछ में बढ़े तथा 
पके नेंहीं और जो पके तो फदाचित्‌ यहच्छापूर्वक पके उस रोगी के मख्में 
विरसताहोय तब तालु व गले मेंशोषहोय यहलछक्षण बातजन्य गलगंडकेजानै 
कफजस्य गलगंड के छक्षण कहते हैं । 
8 2 वकिलटड 20203: 3077 गुरुरुपकेंडःशीतो महांश्चापि कफात्मकस्तु॥8॥ 


पम्कदुक सदन शोय मस्यवा दल मगका गला अपन लम्बन्त झुक बह॒ह ट्वा गल . 
- बिनिर्दिशेत्‌ १। द 





अत्यन्त छजछी चले,वह तंबीफलक समान छंवा ् 
क्षय औरबृद्धि इनसे युक्त होय अर्थात देहके क्षीण छोनेसे क्षीण 


 बढ़नेसे बढ़ जाय ठसको मुख तेल से लिसासा हाय और 
से कुछ शब्दनिकलता सा माहछुम होवे वह मेदोजम्य गलछगण्ड 


होकर बर्ष दिने ब्यतीत हो गया हों और अरुचिसे पीडित 
हो और जिसका रवरफदासा मालूम लव - है | 





(२१२) 


8४: :- ६5 फ्रकचोके छक्षण कहते हैं। 5 
: ते अंथयःकेचिदब! प्रपाका स्तवन्ति नश्योति भवानित चान्ये॥ 
_>>ऋलाबबंधे चिरमादधाति संवापचीति प्रवर्देति केचित्‌ ॥ 
भाष/-एवीक्त गण्डमालाकी गांठ नहीं पकती अथवा पाक होनेसे खेंबे - 
कोई नष्ट होजाय, दूसरी नवीन उठे ऐसी पीड़ा बहुत दिन रहे ठसकों कोई 
अपची ऐसा कहते हैं यह गंण्डमाला काही भंद्‌ जानना ॥ 
असाध्य और साध्य लक्षण कहते है | 
साध्या स्मृता पीनसपाश्वशुरकासज्वरच्छदियुता न वाध्या१० 
भाषा-वंह अपची रोग साध्य हे और पीनस पांछुओं में शूछ; खांसी, 
अ्वरवमन इनसे युक्त होंय तो वह अपची असाध्य है ॥ 

। प्रेन्थिका वर्णन कहतेहं । ई 
बातादयों मां उमसूक प्रदृष्टाः खद॒ष्य मेदअ तथा शिराश्च॥ 
बृत्तोन्नत विग्याथित छ शोथंकुवेत्यतो ग्रन्थिरिति ग्रदिष्ट:॥१9 

: आषा-दूषित हुए ( बढ़े ? वातादि दोष, मांस, रुघधिर ओर मेद, उसी 
प्रकार ( नस ? इनको दूषित ( बढ़ाकर ) गोछ, ऊँची, गांठके समान अथवा 
कठिन म़जन को टत्पन्न करे उसको अंधि रोग कहते हैं । 

वातजन्य अँंथिके छक्षण कहतेह । 

आयम्यते वृश्चति तुद्यते च प्रत्यस्यते मथ्यति मिद्यते व ॥ 
कृष्णों गुरुवास्तारिवाततश्व भिन्‍नः स्वेच्ानिलजो 5स्र मेच्छ म्‌ २१ 

भाषा खिचीसी मालम हो तनेके समान करड़ी मालम हो छेदन करने 
समान मालुम हो, छुई चुभनेकीसी पीड़ा होय, गिरती सी माछृम हो मथनें 
कीसी पीड़ा होफ फोरनेकीसी पीड़ा होय, काछावर्ण हो, नरम हो बसतिके 
समान चौड़ी होय ओर उसके फूटनेस स्वच्छ रुघधिर निकले इसको बादी 

- की ग्रन्थि जाने ॥ 

डक 59 पित्तनन्य ग्रान्थिके छक्षण कहते हैं. 

थूम्याति चूष्यते च पापच्यते प्रज्वलतीव चापि ॥ 
क्तः सपीतोष्प्यथ वापि पित्तद्विन्नः स्रवेदष्टमर्ताव चास्रम्‌ ३ 





<. 





श्प 
के 


फाइल के 
_ (२३४) ..._मांध ै 
. श्ल्लायमान वह होय तो वहभी क्च्छप्ताध्य है ओर पीड़ा रहित अचछ हो 
. ओर बड़ी हो तथा मर्मस्थानमें स्थित हो ऐसी ग्रन्थि जो वह असाध्यदे पह 
त्याग देने योग्य है ॥१॥ ; हे 
इतिश्री वेद्यराज झल्लास्वाम सरिसन शा० सोहन छाछ 
.. विद्याभृषण विरचितायां सुवोधिस्याँ * 
ग्रन्थिरोग निदाने समाप्तम्‌ । 


3७9 -+ ३-पंकुक- 
अथावुदनिदानम्‌। 
अवुद का वणन करते हैं । 

# गतिप्रदेरो वर्वाचदेव दोषाः संसृछिता मांसमसक प्रदृष्य ॥ 
बृत्ते स्थिर मंदरुजं महान्तमनरपमृले चिरवृद्धिपाकम ॥ 
कुव॑ति मांसोच्छूयमत्यगाप तदबइंदे शाब्नविरों वदान्ति ॥१॥ 

भाषा-किसी ही शरीरफे भागमें दृषित हुए दोष मांस ओर रक्त को 
 दृषितकर गोल स्थिर मंदरे पीड़ायुक्त प्रवेक्त गांठों के आकार से बढ़ीं 
जड़ वाह्का बहुकाछ में पढ़ाव हो तथा पंकावहों ऐसों मांसके ऊपर फूछने को 
अडददऐसी फहते हैं ॥ डर के ४ 
वातिन पित्तेन कफेन चापि रक्तेन मांपेन च मेदसा च ॥ 
तज्जायते तस्य च लक्षणानि ग्रेथःसमानानि सदा भवेति॥२ 
, भाषा-वातसे, पित्तसे, कफ़स, रुधिरसे, मांसस ओर मेदसे वह अबृद 
रोग छः प्रकारका होता हे | उसके रुक्षण सर्वदा ग्रंथि रोगके समान होते हैं 
राई के लक्षण कहते हं। 
दोषःप्रदु्टो रुधिर शिरासु संकुच्य संपीडय ततो5स्थ पाकम॥ 
सांख[बमुन्नह्मति मांसारेंड मांसोक्रेराचितमाशु वृद्म्‌ ॥३ ॥ 
. करोत्यजसे रुषिरप्रवृद्धिमसाध्यमेतदुधिरात्मक तु ॥ 
इस्कश्षयोपद्रवपीडितत्वास्पांडर्मवेत्सो'बैदपी डितसतु ॥४॥ _ 








.. ३ पल्चेलाहसजो भ्रधोन मर्मजानचला स्वपजेत्‌ ॥ फपोल गढ मन्‍्यारु ठुलेकि द 
त्स्थाश्ब संधिए ॥ 82 0204 2 


न 








प्रदुष्ट भांससंय नरस्यगाढ़मेतद्भवेन्मांसपरायणस्य ॥६| 
मांबुर्सादं त्वेतद्साध्यमुक्ते- 


आका-फेलॉलादिकी चोट के कमनेंसे अगर पड़ा हे 
डुआ जो मांस सो सृजन उत्पन्न करती है । ठस 2 ड़ * 
. और वह चिकरी, देहके रंग की सी होंय, पके ने, पत्थरके समान 


 हले म इसप्रकार होती है ।. जिस मनृष्य का मांस-बिगड़' 
असाध्य कहा है ॥ ! 

साध्बों में असाध्य फ प्रकारों को कहते हैं 

५० साध्येष्वपीमानि तु 
 सप्रद्धतं ममंणि यद्च जाते स्रोतःसु वायच्च॒ भव 





६६8, किस आभार कै." 
यईंद्रजात युगपत्कमादा द्विरबुद त८चभवेद्साध्यम्‌॥८॥ 
भाषा--एक कालमें दो अबृद अथवा एकके पिछड़ी (सरा अईद क्रम 
भ्े वेदा हो उसको दिरखुद (30 यह असाध्य है ॥ 
अंबुदू न पकनेमें कारण कहते हैं ॥ 
न पाकमारयातिं कफादिकाद्वा मेदोबहुत्वाचविशेषतस्तु॥ 
दोषस्थिरत्वाइ्थनाच्च तेषां सवर्दिदान्येव निस्गतस्तु॥ 
भाषा-कफ के अधिक होनेके कारण अथवा विशेषतया मेद अधिक 
होनेस्े तथा दोषोंक स्थिर होनेसे दोषोंके ग्रेथरूप होनेसे सब्र प्रकारके अवुद्‌ 
स्पभावसेहानंहीं पकते हे ॥१॥ 
इतिश्री वेद्यराज झल्लास्वामिम्नरिस्नु शा० सोहनछाल विद्याभ्रवण 
विरचितायां मापद॑निदानंस्य ध्ुब्बोधिन्यां टीकायां 
अबुंदरोग निदान समाप्तम्‌। 
&6 66 &€ &€ 


मांस का हिस्सा जैसा अन्य आदि में उठताह वैसेही छोपदर्म भी 
मांस ऊंचा होता है इस फारण अदरक पीछे 
छीपद का वणन करते हैं ॥ 


अथ छतपदनिदानम्‌ । 
उसकी सम्प्राप्ति । 


यः सज्वरी वंक्षणजो भृशातिः शोथोनृणां पादगतःकुमेण॥ 


तंत्‌ छीपद स्पात्करकणनेत्रशिश्रोष्टनासास्वपि कचिदाहुः १॥ 
'. भाषा-जिसमें सृजन वंक्षण ( गुल ) स्थान से उत्पन्न हो अत्यन्त पीड़ा 
देता हुआःमनुष्यके पेर में प्राप्त हुआ हो ओर उसमें ज्वर भी हो ऋमसे उस 
रोगको छोपद कहते हैं । यह छोपद हाथ, कान, नेत्र, क्षिक्ष, .होठ, नाक, 


मी हब पे कपत मवल्कर स्काकक 7ए7ए7 













पित्तज पीतसकाशं दाहज्वस्युते मृदु ॥ 
भाषा-पित्तजन्य छोपद पीछे रंगका, दाह और प्वस्युक्त 


नरम होता है ॥ 
कफणम्य छीपद के घटक 5 4. 
छेष्पिक स्िग्धवर्ण च अतं पांडु गुरु स्थिरम्‌ 
भाषा-कफकाल्लीपदका चिकना,सफेद रंगकापीछा भारी ओरकठिन होता 
इनकी असाध्यताकों कहते हैं ॥ 20777 कद 
वर्र्मीकमिव सजाते कंटकेरुपचीयते ॥ ||... 
अव्दात्मकं महत्तच्च वजनायं विशेषतः ॥8॥ ' 
भाषा- सांपकी बामई के तुल्य बढ़ा हुआ ओर जिसके ऊपर कांटे 
ऐसा एक वर्षका होगया हो और बड़ा होय वह छीपद शेग वश 
विशेषता करके त्याग देना चाहिये ॥ 
... छीपद में कफका अव्यीभचोरि प्राधान्य है उसको फहते हैं ॥ 
न्रीण्यप्येताने न्ानीयाचड्रीपदानि कफोच्छूयात्‌॥ 


गुरुत्वं स महत्व॑ च यस्मान्नास्ति विना 
नये कहेंहें छीपद टन तीनों छीपदमे 
प्रकार 


52॥ 

[५ 

प्र 
3#*#2। 
#;2| 
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| 





...._ आाषा-पषोकत्॒मे पानी अधिक वर्षे परस्त पृथ्वीके नीचे होनेंस न सूखे 
. इसीसे धराना पानी निमश्व जगह इकट्ठा वहुत होजाय ओर सर्व ऋत्षुओं में 
सरदी रहे ऐसे जा देश उनमें यह छीपद्राग विशेषता से होता हे ।-जांगछ 
देशोंमें अग्निका अधिक अंश होनेसे उन देशोमें जलको प्राचीनता नहींहाती 
है और अल्प देशमें गरमी हछकी पड़नेसें गरम ऋतुमें भी ठंडक होती है 
हाथ कान आदिमें छीपद रोगकीशेका होनसे दोषोंके फोपद्वारा ज्वरसे करके . 
छीपदको पहिचाने. ॥ , 
टसके असाध्य लक्षण कहते हैं । 
य्टवेष्मणाहारविद्वारजात पुं्तःप्रकृत्याचंकफात्मकस्य ॥ 
साख्गावमप्युन्नतसर्वेलिंग संकडुर झछेष्म्रयुत विंवज्यंम॥७॥ 
भाषा-जो छीपद रोग कफ छरनेवाले आहार विद्वारसे प्रकद हुआ तथा 
कफकीप्रकृतिवाले मनुष्य के कफ़स प्रकट हुआ होय तथा खावयुक्त तथा 
जिस दोषसे प्रगट हुआ होय उस दोषके लक्षण उसमेंहोंखुजछी वहुतहो और 
कफ्युक्त होय ऐसे छीपदरोग वाछफो वेद्य त्याग देवे ॥ 
इतिभी वैद्यराज झरलास्वामि सुरिसनु सोहनछाछ विद्याक्षपण 
विरचितायां माधवनमिदानस्प सुवोधिन्धां दीकायां 
छोीपदरोन निदान समाप्तम्‌ । 


कि 2 आय 


अथ विद्रधिनिदानम्‌। 


त्वग्रक्तमांसमेदांसि संदृष्यास्थिसमाश्रिताः ॥ 
दाषाः शोथं शनेघोरं जनयंत्युच्छिता भ्ंशम ॥ १॥. 
महाशूल रुजावेंत वृत्ते वाप्पधवायतम् ॥ 
स विद्राधिरिति ख्यातों विज्ञेयःपाशविश्थ स ॥२॥ 
पृथग्दोषेः समस्तेश्व क्षतेनाप्यसजा तथा ॥ _ 
.* पषण्णामपि हि तेषां त॒ लक्षणं सप्रचक्ष्यते ॥३॥ 
भाषा-पहुत बड़े तथा आत्पि (हड्डी ) का आशय फरनेंबाले जो बातआ 


ह्न्‍ 
















अत्यन्त वेदनायुक्त और ठसका पेदा होना 
. हॉय उसको वातनन्‍्य विद्रधि कहतेहें-॥( 
पित्तजन्य विद्रधिके छक्षण कहते हैं।... 
पकवादुंबरसकाशः श्यावों वा ज्वरदाहवान्‌ 
क्षिप्रोत्थानप्रपाकश विद्राधिः पित्तसभवः 
भाषा-पके गूलरके समान फाछो रंगका होय, ज्वर, 
उत्थान ( ठस्पति ) और पाक श्षीघ्र हो ऐसा जो 
मे उत्पन्न हुआ जाने ॥ 3 
«... फफजन्य विवषिके छक्षण कहते हैं।।. 
भाषा--मिट्टी के श सदश बड़ा 
, थोड़ा दर्द जिस में “मु उत्पात्ति और प 
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अत कर 6:05 3:05 ४ जा अप / 
5१७४३ माधपनिदनित... 
: हक पा सान्नपातकी विद्गरधि के लक्षण कहते हैं नम 
नानावणैरुजा ख्रावों घाटाछो विषमो महान ॥ 
विषम पच्यते चापि विद्वाधिः साबह्निपातिकः ॥ 
कि भआाषा--अनेक प्रकारकी पीडा जैसे तोद, झख़नली, पीड़ा, तथा 
अनेक प्रकार का खराब जैसे पतला, पीछा, संपेद स्राव होय | घादाक 
कहिये नीचे स्थूछ होप ओर ऊपर पतला द्दोय अर्थात्‌ अग्रभाग वहुत ऊंचा * 
होय,छोदा, ५ भी हो तथा विफ्म (१) पाक वाछा हो अर्थात्‌ पक नहीं ऐसी 
जो होय वह चिद्ाथे संन्निपातसे जाने ॥ 
ह अभिषातजन्य आर्गतुज विद्राधिकी सेप्राप्त कहते हैं । 
:  तैस्तेर्माबरमिहते क्षते व:5पथ्यकारिणः ॥ < ॥ 
क्षतोष्मा वायुविसतः सरक्त पित्तमीरयत्‌ ॥ 
ज्वरस्तृष्णा च दाहश्च जायन्त तस्य देहिनः ॥ < ॥ 
आंगतुर्विद्रापिज्ञेयः पित्तविद्रािलक्षणः ॥ 

.. आषा-उन उन भावों से अथात्‌ छकड़ी पत्थर ढेंछा. आदिकाी चोदछग 
जाने से अथवा तलवार, तीर, बरछी इत्यादिक लगनेसे घाव हो 
जानेसे, कुपथ्य फरने पाले पुरुषके कुपित बायु से क्षतोष्मा.( घावकी गरमी 
और दाद होयप और उसमें पित्तकी विद्रधिके छक्षण मिलते होंय वह 
आगंतुज् विद्राधि जाननी ॥ फ। 

रक्तजन्य विद्रधिके लक्षण कहते हैं । 
कृष्णास्फोट।वृतः श्यावस्तीत्रदाहरुजाकरः ॥ १० ॥ 
पिच्चविद्रधिलिंगस्तु रक्तविद्रपिरुच्यते ॥ 
भाषा-फाले फोड़ासे घिरा हुआ फाला अत्यन्त दाह; पीडा और ज्वर 
*: 2-९ होबे और पित्तकी विद्रधिके लक्षण जिसमें होय उसको रक्त- 
कहाजाता है ॥ " । 
आभ्यन्तर विद्रापेके छक्षण फहते हैं । 
पृथक सभ्य वा दोषाः कुपिता गुह्मरूपिणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
का कम िमिक श्नद्व/ ॥77 7 । 


वर्माकवत्समुन्नद्मत: कुरव॑ति 






॥। . 









. जद वस्तिमुखे नाभ्याँ कुक्ले वेक्षणयोस्तथां ४7३7 8 
बृक्‍्कयोः पह्नि यक्वाति हदये क्लोम्निचाप्यय॥.. 
तेषामुक्तानि लिंगानिवाह्मविद्रधिलक्षणेः ॥ १३ ।॥ डे कर 
अधिष्ठान विशेषण लिंग॑ श्रेणु विशेषतः ॥ | 
गुर बातानिरोधस्तु बस्तो कृच्छारपमृत्रता ॥ १४॥ 
नाभ्यां हिक्‍का तथाटोपः कुक्षो मारुतकोपनम ॥ 
कटिपृष्ठप्रदस्तीज्रो वेक्षणोत्थे च. विद्रधों ॥ १७ ॥ 
वृक्क्योः पाश्वेसको चःप्लीन्ह्युच्छासावरोधनम ॥. . 


स्वांगप्रग्गरहस्तीत्रो हृदि केपश्जायते ॥ 
श्वासो यकृति हिक्‍का चक्‍लोम्नि पेपीयते पयः॥ १६॥ 
भाषा-कुपित इसे प्रथक अथवा मिछे हये दोष शरीर में गोलके और 
बांवी के समान बढ़ी ऐसी अन्तर विद्रधि उत्पन्न करते हैं यह आधिक विधान 
केलियभी कही जो सम्प्राप्ति विदधिकी वहही और फरहेंतेदें गुदा,बश्ति,सख 
नाभि, कूख, वंक्षण, वृक्क ( कूख. पिंड, प्लीहा ) यकृत्‌ ( कलेजा ) हृदय 
क्लोम ( प्यासका स्थानों ) इन संथानों पर विद्ाषि होती है । इसके छक्षण 
बाह्य विद्रधिके लक्षणें। के साथ कहे हैं अब अधिंष्ठान विशेषत! के जो चिह्न 
है ठनकों छुन। अधिष्ठान पिशेषेण छिड्“े क्षण विशेषत:॥ भोजादि ते घालु 
रक्त जन्य विद्ृधिको छोड़. कर मक्‍क़छ इस ' नामसे ? आत॑व बक्षणदी 
रक्तनन्य विदृधि है इसी पाठका कहतेहें उनके मतमें अ।तंत्र नन्‍्य विद्वाधिकों- 
मिछाकर ही छह विद्रधि कद्दे है और सुश्षत में तो थातु रक्तजम्पमी तथा 
मक्कल संज्ञकर्भा जो विद्रधि पह सामान्यतया रक्त जन्य हो ऐेसामान कर 
छह विद्रधि परे हैं 98 २४०० 
स्रावनिगममार्गकों कहतेंदे । न 
नाभेरुपारिजाः पकवा यांत्यध्वोमतरे त्वध : ॥ |. 


अधः सुतेषु जीवेज् खतेषूध्य न जीबति॥ ३७॥ गा ऐ 


भाषा-नाभिके ऊपर इये विद्राथि के पकनेसे जो खा अर्थात्‌ सध भोदि._ 
का वहना को बह मुख रास्ते होता है ओर न/भैके नीचे होनेते जो खाब होव _ 










मार्ग होनेवाली विद्रधियोंका स्र। 
बुबाे होता है ३ हारीतने कहा है" ऊर्ध्व प्रभिन्नेष्‌ मुखान्नराणां ०३०० 
क्‌ सहितोईपि यूप: ॥ अधः प्र॑ भिन्नेषर चपायुमार्गात्‌ द्ाभ्याँ प्रभिस्तस्त्विहना 
मिजिषु ॥ इसप्रकार जानना । जिनका स्राव नीचेके मार्ग हो वह रोगी जीवे 
और ऊपरके मार्ग निस़का स्राव होता है वह रोगी नहीं बचता है ॥ 
विद्रधिम साध्यासाध्य कहते हैं । 
हन्न|भिवस्तिवज्या ये तेषु भिन्‍नेष वाह्यतः ॥ 
त्कदाचित्पुरुषो नेंतरेष कथचन ॥१८॥ 
: साध्या विद्रधयः पंच विवज्येः सान्निपातिकः ॥ 
आमपकक्‍वाविदग्धत्वं तेषां शाथवदादिशेत्‌ ॥१७॥ 
भाषा-हृद्य, नाभि ओर बस्ति इन ठिकानेको छोड़कर उत्पन्नजो विद्रधि 
अर्थात्‌ प्छोइ क्लोम इत्यादि ठिकाने में बाहर फूटनेसे कदायित्‌ पुरुष बच 
और ठिकानों पर फ़टनेसे नहीं बचता है। क्योंकि हृदय नाभि बश्ति- 
जन्य जो हो उनके फूटने पर उनको ममंस्थानजन्य होनेते बाहरकी तरफ फूठें 
सबहीं वर्णित हैं पाकमें ओर अपाकर्में भी जैसा भोजने कहा है। असप्ताध्यों 
म्मजोज्ञेयः पक्‍्वा:पक्‍्वश्च विद्ृधिः॥सन्निपातो त्थितोप्यवे पक्वएव तु बस्तिजः 
त्वग्जो नाभे रधोयश्च साध्योमसिसमीपज: ॥ अपक्वश्येव पक्वश्व साध्कों 
नोपरिनाभिजः इस प्रकार जानना । पहिले पांच विद्रधि साध्य हैं, सन्नि 
पातकी विद्रधि असाध्यहै, वह त्याग देनी चाहिये:इन विद्रधियोंकी आम पक्व 
आओऔर विवृग्ध ये तीन अवस्था शोथरोग के समान जाननी चाहिये ॥ 
असाध्य लक्षण कहते-हैं । 
आध्यातं बद्धनिष्येदं छद्हिक्क्रातपान्वितम्‌ ॥ 
रुजाश्वाससम|युक्त विद्राधिनाशयेन्नरम्‌ ॥२०॥ 
भाषा-अफरायुक्त, मच रुक गया होय, हिचकी वमन और प्यास इनसे 
पीड़ित, घूढ़, श्वास इनसे युक्त ऐेसा विदृधिरोग मनुष्पको मारदेताहै। 
-.. इति श्री वे्यराज झल्लास्वाम सूरिसुनु सोहनछाछ विद्याभ्नपण 
; विरंबितायां माधवनिदानस्प सुवोधिन्यां ढीकायां ... ..... 





कहता 
9 ४-० 7 33. ; पच्पमानव्रण के क्षण कहते हैं । पु ॥ " 
दक्मते दहनेनेव क्षारेणेव च पच्यते ॥ 
पिपीलिकागणनेव दुश्यते छिद्यते तथा ॥५॥ 
मिद्मंत चेव शन्नेण दण्ढेनेव च ताडेचते ॥ 
पीडचते पीणिनेवांतः सूचीभिरिव तुथते ॥६॥ 
सोषाचोषा विवणःस्यादंगुल्येवावघत्यते ॥ 
आने शयने स्थाने शांतिवृं श्कावद्धधव्‌ ॥७॥ 
न गच्छेदाततः शोथो भत्रेदाध्मातवस्तिवत्‌ ॥ 
ज्वरस्तृष्ण5९चिश्रेव पच्यमानस्य लक्षणंम्‌ ॥ ८॥ 
भाषा“ तण पकने दक्ाम ये लक्षण होते है। अग्निस भशासा फोड़ेका 
स्थान माछूम हो, खार लगनेकासा चिनामनाव, चेटी कादनेकीसी पीड़ा होय 
वह दो टूक करनेके समान तथा शस्त्र फाड़नेके तुल्य दंड आदिके मारने 
के सडुझ ओर हाथसे मीड़नेके तुल्य तथा भीतरी सुईसे छेदने के समान 
पीड़ा होय ओर ठसमें अत्पन्त दाह होय, अग्निसि सकने के तुल्य उसमें 
तकलीफ होव,ठउस फोड़ेंका रंगघदल जाय,टंगलीके लगने से 3खाड़नेफीसी 
पीड़ा होय, बैठनेम सोनम खड़े रहनेमे बीछू काटनेकीसी घोर पीड़ा होय 
वह पीड़ा कभी शांत ने होय, पह सूजन फूली हुईं मृत्रस्थान फे सदश 
. खिंवा हुई होय, 3समें ज्वर प्यास ओर अरुचि ये छक्षण होते है ॥ 
कफष्णंक लक्षण कहते हैं । 
वेदमोपशमः शोथो छोह्वितो$श्पो न चोन्नतेः ॥ 
प्रादुभातरी वलीनां च तोदः कड़मुहुम॒ुहुं: ॥९ ॥ 
उपब्रवार्णा प्रशमों निम्मता स्फुटनं त्वाचास्‌ ॥ 
बस्ताविबांबुसेचारः स्याच्छोथों5गुलिपीडिते ॥।१०॥ 
पूयर्य पीडयत्येकंप्रतमंते च पीडिते।। .. 
._.. भक्ताकांक्षा भर्वेदेतच्छोथानां पक्लक्षणम्‌॥३१॥ 
भाषा-पीड़ाकी शोति हो उसकी मृंजंन छाह हो और थोड़ी होय, 









ऊंची न छौ, उसमें युलझट झुर्ती पड़े छुई डु्ने ड़ हब ही 
झुजछी चले, वित्तदाहादि ढपद्॒बोंकी शांति हो, छुज्ञनिसे उस 
हो ज्ञाय, त्वचा फट जाय, मजन हाथ के दबाने से जैसा ह8:6+ स्तिम ्क 
पानी इधर डघर होय ठसी प्रकार राघ इधर ठघर होय; अन्नमें इ' 
यह पके हुए ब्रण के लक्षण होते हैं । 5 
नत्तें5निल्छाद्ुुड़ विना च पाकःपित्तं कफ वापि विना न पूपः ॥ _ 
तस्माद्धि सर्वे परिपाककाले पचान्ति शोथाख्तरिभिरेव दोषेः ॥१२ 
भाषा-वादी फे बिना पीड़ा नहीं होती, पित्तके बिना दाह नहों होता 
ओर कफरके बिना राघ नहीं होता अथात्‌ पकनेके समय तीनों दोषोंके मिलने _ 
से सघ प्रकारा सूजन पकतींहे ।(रक्तपाकलक्षण ग्रन्थांतरोंमे कहे हैं ।तथा 
कफनेए खछु शोयेषु गम्भीर गतित्वादमिातजेंप॒वा केषुचिद्समस्ते फ्कव 
छक्षण पक हृष्ठवा पक्क मपेक मिति भिषड़5मोह सपोतियत्राहि त्वकूसवंणता शी ते 
शोथता अल्परुजा अश्मवद्धनता नतन्न मोहसेपयात्‌ । 
न निफलछी राध के दोष कहते हैं । 
कक्ष समांसाद् यथेव वहिवीय्वीरातिः संदह्ति प्रसह् ॥ 
तथेव एयो:ह्यविनिःसतोहि मांस शिगः स्नायु च खादतीह॥ १४३ 
* भाषा-घासक दढेरमें छगी हुई आग पवनक्री सहायता पाकर जैसे घास 
को जलाकर खाककर देतीहे ठसीं तरह व्रण्‌+सें राध न निकछनेसे वह राध 
मांस शिरा ओर ख्रायू इनको खाय-नष्ट करती हैं। . 
अपकका छेदन ओर पक्ककी उपेक्षा करनेंमें दोष । 
यश्छिनतया ममन्नानाथश्र पकक्‍वमुपेक्षते ॥ 
श्वपचा विष मंतब्यों तावानिश्चितका रिणो ॥१३४॥ 
भाषा-जो अज्ञानसे कच्च फोड़ेके पका समझकर फोड़े ओर जो पके 
कच्चा समझकरनहीं चीरतायेदोनों अविचारवान्‌ वैद्य चांडालफेसस।न जानने॥ 
आमादि छक्षणज्ञानसे वैद्यके गुणदोष दिखाते हैं । 
- आम विदह्ममाने च सम्यकू पवर्व च योभिषक्‌ ॥ 
जानीयात्स भवेद्वेद्रः रोषास्तस्करबृत्तयः ॥ १७ ॥ | 
आपषा-आमे (कच्चा? पच्यमाने और जो अच्छी रौतैसे पक गया हों वर्ण... 
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जो वैद्य जाने है उसीको वैद्य जानना चाहिये बाकीफे चोर उृत्तिषोंकेईे । 
ह॒ति श्री वैद्यरज # कक 





केंन ॥ के जुआ 
2 सरिस्तूत्त शा० सोहनछाछ 
कप विदयाभूषण विरचितायां माघवनिदानस्य टीकायां 
ब्रणशोथ निदाने समाप्तम्‌ हैं। ! 


अथशाशिर ब्रण निदानम्‌॥ 


द्वधा ब्रणः सविज्ञियः शरीरागन्तुमेद्तः ॥ 
दोषेराषस्तयोरन्यः शख्रादिक्षतससंभवः ॥ १ ॥ _ 
भाषा-शरीर और आगंतुक इन भेदों से न्ण दो प्रकारका जानना था 
उनमें पहिछा शरीर दोषोंके फोपसे होता है ओर दूसंरा शख्रादिके घा 
वे होनेंसे होता है ॥ । 
बातजन्य व्रणके लक्षण फहतेहैं । *$% 
स्तब्चः कठिनसंस्पशों मन्द्सावों महारुजः ॥ 
तुब्यते स्फुरति श्यावो वृणो मारुतससभवः ॥ २ ॥ - 
भाषा-जिकड़ जाना तथा स्पर्श करने में कठिन माठुम होब । थोड़ारे 
खाव उनमें प्रे होय और पीड़ा बहुत होय तथा सुई चुभाने जैसी पीडा होय 
और ठसका रंग काछा होय ऐसा जो व्रण वह बातजन्य जानना ॥ 
«पित्तजन्य ब्रणके लक्षण । 
तृष्णाप्ोहज्वरक्केददाहदुश्यवृदारणः ॥ 
ब्रण पित्तकृत विद्याद्धेः खावेश्व पूतिकेः ॥ ३॥ - 
 भाषा-प्पास, मोह, ज्यर, कद; दाह, सड़ना, फटजाबे,गंध आंपे, खाब 
होक ये पित्तत्रणके लक्षण जानने हैं ॥ 
_ क़फ़जन्य व्रणके लक्षण कहतेहं। 
बहुपिच्छो गुरुः स्निग्घः स्तिमितों मन्दवेदनः ॥ 
पांडवर्णो5ल्पसक्लेद खिरपाकी कफ़्रणः ॥ 8 ॥ 
भाषा-बहुत चमकदार भारी. चिकना, निश्चछ, थोड़ा रे दर्द होय,पी- 


: से त्रण कृच्छृसाध्य होता है. और गुणरहित । 
चिकित्सा न करनी चाहिये ॥ सेल 








(२४८): भाधष निदाने। 


: चिकना, थोड़ी पीडावाल्ा,“अच्छी व्यवस्था वाला उत्संगि ओर उत्सन्न वहित 
इन दोषों से रहित होयातीवे न होय, दोष द्वारा किय्रे रक्तादिखावरहित होय 
जेप्ता चरक में “ नातिरिक्तो नातिपाण् डनातिस्ावों नचातिरुक ॥ न चोत्स 
ल्नो न चोत्संगी शुद्घों रोप्पः परंव्रग:॥ ”! इसप्रकरकाजा बरग (घाव) उसकी 
शुद्ध व्रण जानना ॥ 

हे भरनेवाले वृणके लक्षण कहते हैं । 
कंपोतवर्णप्रतिमा यस्यांताः क्लेदवर्जिता: ॥९॥ 
स्थिराश्व पिडिक्राबंतो रोहतीति तमादिशेत्‌ 
भाषां-फबूतर के रंग सदश और जिनमें छेद न बहता होय ओर स्थिर 
हो, जिनमें फुप्तीसी माल़म हो, ऐसे विकार जिसमें लक्ष्यंम आबे उसको 
वैद्य जाने कि यह घाव स्थिर भरनेवाछा है ॥ 
अच्छे प्रकार भरेह्दुए बणके लक्षण कहते हैं.। 
रूठवत्मोन्मग्रंथिमशुनमरुज बृणम्‌ ॥ १०॥ 
त्वक्सवर्ण समतल्ं सम्यग्रढ तमादिशेत्‌ ॥ 
भाषा-जिप्तका मार्ग भर गया होय, गाँठ न रही होय खुजन और पीडा 
जिसमें न होवे. त्वचाफे समान वर्ण होगया हों. घावका गठेला भरफर बराबरा[ 
छोगया हो वह व्रण उत्तम भरा जानना । 
व्याधिविशषसेजो ज्रण कृच्छुम्राध्य होता है उसको कहते हैं । 
कुष्टिनां विषद्ठशनां शोषिणां मधुमेहिनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
बूणाः कृच्छेण सिद्धचंति येषां चापि वृणे वृणाः 
वर्सा भेदो5थ मज्जानं मस्तुलुंगं च यः सवेत्‌ ॥॥१२॥ 
आनन्‍्तृजोवूगम॑सिद्धयत्नासैद्धयद्योष पं भवः ॥ 
भाषा-फोढी पुरुष, विषयाले पुरुष, क्षयरोगवाले, मधुमेह वाले पुरुष इन 
के बण बड़े कष्ट से साध्य होते हैं भोर जिनके पहिले वरणमें न्नण प्रगट होबे हैं 
उनके ये त़ण कष्टसाध्य होते हैं चर्बी, सेद, मजा, ओर वस्तिज्नह ये जिनघावों 
में हों वह वरूण वण आगंतुज जोहोंय तो प्ताध्य हैं और दाषकृत होय तो साध्य 
नही होती है ॥ “#५: ४४३ आल 8 7५ 







> भाषा-- मद्य, अगर, धृत,फुछ, कमल, चेदून और चअपाके फूलके ५४ तभ 
अथवा दिव्य पारिनात आदि फूछोंकीसी गंध जिन वृर्णनिस आप बह 7 
मरनेवाछे रोगीयों के कहे हैं ॥ 52 व 
और असाध्य लक्षण कहते हैं।... 
.. ये च मर्मस्वसंभ्रूता भवेत्यत्यथेवेदनाः ॥ १४ ॥. 
-.  दल्लन्ते चान्तरत्यथ्थ बाहिः शीताश ये वूणाः 
_ इहान्ते बहिसत्यथ॑ भवेत्यंतश शीतछाः ॥१५॥ 
प्राणमांसक्षयधासकासारोचक पीडिताः ॥ 
प्रवृद्धपूयरुचिरा वृणा येषां च मर्मस ॥ १६ ॥ 
क्रियाभिः सम्यगारब्धा न सिद्धयन्ति च ये वृणाः 
- बर्जयेदेव तान्वेद्यः संरक्ष्रात्मनोयशः ॥३७॥ 
: आाषा-- ममस्थानमें जो ब्रण प्रगट हुएन भीहाँ पर ठनमे अत्पश्त पीड़ा डा. 
होती होवे वह तथा जिस जिस ब्रणके भीतर जून होय और बाहर ठंढडक 
होय वे अथवा बाहर जलन होय और भीतर ठंडक होय वे तथा जिममें 
बहुतप्राण मांस इनकाक्षय होय,श्वास,खांसी ,अरुचि इनसे अत्यंत पीड़ितहोंप _ 
ऐसे जो ब्रण ममस्थलमें प्रगट भये हों उनमेंसे राध रुधिर कह क्य 
बे जिन व्र्णोकी अच्छी चिकित्सा करनेंसे भी अच्छे न हॉय ऐसे जन 
_ अपने यश्ञकी रक्षा करनेवाला वैद्य त्याग दे ॥ 
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नांनाधारामखेः शल्लेनोनास्थाननिपातितिः ॥ 
भर्वति नानाकृतयों वृणास्तांस्तान्निश्ोध मे ॥ १ ॥ 
छिह्म॑ भिन्‍ने तथा विद्ध॑ क्षतं पिचितमेत्र च ॥ 
घृष्टमाहुस्तथा पष्ठं तेषां वक्ष्यामि लक्षणस्‌ ॥२॥ 
आषा--अनेके प्रकारकी धार तथा मुखवाले शख अनेक ठिकाने पर 
छगने से अनेक प्रकारंकी आफृति ( स्वरूप )के बण होते हैं इनको मुझसे 
ज्ञाम ऐसा गुरुका शिष्प के प्रति उपदेश हैं । छिन्न, भिन्न, विद्ध. क्षत, पि 
ल्वित आर छठा पृष्ट ऐसे आगेतुक तण छः प्रकारके होते हैं । उनके 
कहूंगा । छिन्न के छक्षण कहते हैं 
तिंकछिन्ना ऋजर्वापि योणशलवायतो भवेत्‌ ॥ 
ग्रात्रस्य पावन तद्दि छिन्‍नमित्यमिधीयते ॥३॥ 
भाषा--जो प्रण तिरछा, सीधा अथवा छंबा होय तथा द्वरीर का पतन 
जिसमें हों उसकी छिन्नव्रण कहते हैं । । 
ि भिन्नके लक्षण कहते हैं । ल्स 
-. शाक्ष दतैपुखड्गाग्रविषाणेराशथों इतः ॥ . 
: यत्किचित्खबते तद्वि भिन्नलक्षणमुच्यते ॥8॥ : 
 भाषा-वच्छी, दांत,वाण,तरवार का अगला हिस्सा,विषाण (सींग) इनसे 
आशय फोछ को नष्टसाकर थोड़ासारुघिर निकले उसको भिन्न कहतेहें॥ 
जहां बहुत आमाशय आदिके स्थान में भेद व्यपदेश हे उसको कहते हैं । 
स्थानान्यामाग्मिपकानां मत्स्य रुधिरस्थ च ॥ 
.. दृदुण्डकः फुप्फुसश्व कोष्ठ इत्यमिधीयते ॥५॥ 
. तस्मन्मिन्‍्ने रक्तपूणें ज्वरो दाह जायते॥ 
.. मृत्नमार्गगुदास्येभ्यों रक्त ध्णान्च गच्छति ॥६॥ 
मूर्छां श्रास तृपाध्मानमभक्तच्छन्द एव चेक. 


होते हैं, सृत्रभार्ग,युदा,मख झोरनाक इनमेंसे रुधिर बह है 
और गरदासे रक्त निकछ़े आमाशय आदि के 


और नाकमें रक्त निकछता हे अन्न अरुचि, मा 
अपरोध, पसीने फा आना नेत्रमें सर्खी, 

. में दुर्गधि, हृदय और पसवाड़ोंमें शूछ यें क्षण ६२९० 

. छक्षण हे उनको मुझसे सुन आमाक्षयमें रुघिरका संचय 








(२६१): 32 माधपनिदादे ॥ ; 


न क्टदाप्अए प्राय कपल का 
क्‍0५93:/ कर 27722 3४ 


स्तर में जसा “ विद्धरत्ताग्डित मनृत्तण्डितं भिल्‍्ने नीमेनस "व चार 


प्रकारका विद्ध कह हे वह सब ग्रहण करना चाहिये ॥ 
क्षतके छक्षण कहते हैं ॥ 
नातिच्छिन्न नातिमिन्नंमुमयोलक्षणान्वितम्‌ ॥ 
विषम बअणमंगेयत्तत्क्षत त्वभिंधीयतें ॥ १२॥ 
भाषा-जिसंमें अग ज्यादा कटा न होय तथा ज्यादा टूंठा ने होथ ओर 
दोनोंके छक्षण मिछते हों तथा जिसमें ब्रण विषम अर्थात्‌ तिरछां वका होय 
उसको क्षतत्रण कहते हैं ॥ 
पिच्चितके लक्षण कहते हैं ॥ 
अहारपीडनाभ्यां तु यदंगं पृथतां गतम्‌ ॥ 
. सास्थि ततत्पिच्चित विद्यान्मज्जारक्तपरिप्लतंम्‌ ॥१३॥ 
भोषा-हाड़ संहितमों अंग प्रहार नाम डंडा छकड़ी आदिकी चोटअथवा 


किसी चीनके दवने आदि इनके योगसे पिचजाय तथा मज्ना रुषिर से 


जुक्त होय, पक्ष म होय ठसफों पिज्चितत्रण कहते हैं । 
घृष्टके छक्षण कहते हैं । 


- घधणादिभषाताद्। यदंगं विगतत्वचम्‌ ॥ 
उपाल्ावान्वितं तद्धि वृष्टमित्याभिधीयते ॥१४॥ 


अपषो--खरखरे फड़े पर्त्र अदिसे घिसने से घोटके छगने से जो अंग 
उवरकीो त्वचा रहित होनाय तथा अ'गसी जले ओर गरम रुधिर हुंचा 
होने छंगें उसको घृष्ट कहंते हैं ॥ 
संशल्यत्रणके लक्षण कहतेहें ॥ 


श्यावें सशोथ पिडिकान्वितं च मुहहः शोणितवाहिनं च ॥ 


मृदृदत बुद्गुदतुर्यमांस त्रणे सशल्यं सरुज वदंति ॥१५॥ 
. आपषा-काछा सूजनयुक्त, फुसियोंस स घिरा हुआ और बारबार उनमेंसे 
# और नरम होकर ऊपर बजूलेके समान उठा भयो जिसका मांस 
ह्ोप तथा निप्तमें पोड़। होय ऐस। जोज्रण उसको सशल्प ऐस। कहते हैं ॥ 





तत्रांतलोदित पांडशीतपादकराननम्‌ ॥ 
शातोझसं रक्तनेत्रमानद्ध परिवर्जयेत्‌ ॥१७॥ 
आंतोंमें जिसका छोहू इकटा होजाय अर्थात्‌ बाहर नहीं बहे ओरं जौ 
पीछा पर्ण, जिसके हाथ पेर शीतछ होय शवासको छोड़े,जिसक छाछ नेत्र होय 
तथा पेट फूले ऐसे रोगीको वेद्य त्याग देषे ॥ मांस, शिरा; खास, सस्किदर| स् 
और सन्धि इस मंममें चोट छगमेके सामान्य लक्षण कहते हैं ॥ . .“. « 
भूमः प्रापः पतन प्रमोहों विचष्टने ग्लानिरथोष्णता च ॥ 
सस्‍्तांगतामूच्छेनमृध्ववातस्तीतारुजोबातकृताश् तास्ताः३८ 
मांसोदकार्म रुषिरंचगच्छेत्सवोद्रेयार्थो परमस्तथव ॥...... डर 
: दृशादेसंस्येष्वथ विक्षतेषु सामान्यतो मम लिगभुक्तम ३९॥ 
भाषा--घुमे र, अस्तव्यस्त बोछना, मिरना इच्द्रिय ओर मनका मोह 
हाथ पेरका पटकना ग्लानि, ठष्णता, अंगोंमें मू्च्छा जे 
चढ़ुना, वातजन्य तीदू पीडा मांसक घोंये हुए पानी सरराखा रुधिर बहे सर्व॑_ 
इन्द्रियें बिकछ होंय अर्थात्‌ स्व इन्दियोंका ब्यापार बंद हो जाय ये .छ क्षण 2 
मांस आदि पांच ममोंके विद्ध होनेसे होते हैं ॥ “25% 


















-कुषडापना,शरीरमेंग्लानि,का म करनेसे सा मंथ्य नहोना बहुतपीड़ाहोना . 
और जिसका प्रण पहुत दिनमें. भरे उसकी ल्लायुविद्ध हुईेहे ऐसा निश्चयकरे॥ 
2 ओोषाभिदृद्ध .... सधिविद्धके क्षण कहत हैं ॥ .- 





| स्त॒मुछा रुजश्च बलक्षयःस्वतएव शोथः ॥| 
क्षतेषु सधिष्वचला चलेषु स्यात्सवेकर्मापरमश्र लिंगम्‌ ॥२२॥ 


भाषा-चछ अथघा अचल सम्धियों में वेथ होनेंस सृजन बढ़े पीडा.. 
बुत होय शक्तिका नाश दोय, सन्धिमें फटनेके तुल्प दर्द होय, सूजन होय, 
कुछ कार्य करे ठसमें तबियत नहीं छगे यह छक्षण होते हैं ॥ 
। . हड्डी विध गई हो ठसके लक्षण कहते हैं । 


घोरा रुजो यस्य निशादिनिषु स्तवांस्ववस्थासुच नेति शांतिम॥ 


भिषग्विषश्िद्विदिताथ सजस्तर्मास्थाविद पुरुषंब्यवस्येत्‌ ॥२३॥ 
448 हे + सही भा मतृष्यके रात दिन घोर पीड़ा होय, जागृतादि किसी अव- 
: स्थाम भी शांति नहीं होय उसके जानछियाहै प्रयोजन म्श्र जिसने ऐसेविद्ान्‌ 
.. वैद्य उसको यह पुरुष अस्थि विद्ध अर्थात्‌ हड्डी विधी हे ऐसा जानि॥ 
! हित शिरादिकोंके विद्वक॒क्षण कहनेसे मंबिरुद्ध 











(२६६) . आधबनिदाने। 
.. आपा-हेअग्निवेश भग्न रंक्षेप से दो प्रकारका कहा है एक काण्ड 
(आध्यिकाण्ड ) में भग्न काण्डसे नलक कपराल वलय तरुण ओर रुचक का 
>यहाँ ग्रहण किया हें दूसरा हड्ढैयोंके जोड़ में भग्न, उस सम्धिमें अग्नमें 
उस्पिष्ट, विशिष्ट विषर्तित, तियग्मत, क्षिप्र ओर अंधः यह छः प्रकार को 
भप्र के भद्‌ हैं ॥ 
सम्धिभंगके सामान्य छक्षण कहते हैं. ॥ 
प्रसारणाकुंचनवतनोग्रा रुक्स्पशांविद्रेषणमेतदुक्तम ॥ 
सामान्यतः सान्धिग्तस्य लिंगं- 
भाषा-फैछाते भ्रमय सकोरनेके समय, नाँचे करनेसे घोर पीडा होय 
आर स्पर्श सहा न जाय ये संधिभग्नके सामान्य लक्षण हैं ॥ 
_ उत्पिष्टसन्धेः श्रयथुः समन्‍्तात्‌ ॥२॥ 
पिशेषतों राजरभवा रुजा च- 
भाषा-उत्पिष्ट संधिक चारों ओर सूजन होय ओर शात्रिमें पीड़ा होय 
सन्धियोंके हाड दोनों आपत्तमें विसे उसको ठत्पिष्ट ऐसा कहते हैं ॥ 


विछिष्टजेतोी च रुजा च नित्यम्‌ ॥ 
भाषा-पिक्षिष्ठ संधियोंमें सूजन होनेपर और राकतिमें पीढ़ा ये हांफर 
सपे फाछमे अत्यंत पीडा होप और डत्पिष्टकी अपेक्षा इतने लक्षण विश्लिए् 
में विशेष होते हैं अथोत्‌ सन्धि शिथिलू मात्र होय | इसमें हाडके हठनेंसे 
बीचमे गढछा होता है ॥ 


विवर्विते पा७रुज*च तीब्राः- । 
भाषा-विवातित सान्धिमें दोनों तरफके हाड सान्धिसे पकूट जाँय तब 
अत्यंत पीड़ा झेती है इस है दोनों तरफ फिरा करतेहैं ॥ 
तियग्गते तात्ररुजो भवन्ति ॥३॥ 
. भाषा-हडीके तिरेछ हटनेस पीड़ा बहुतहों और एक हडी साश्धिस्थान 
छोड़कर टेंढ़ा। होजाती है ॥ हे 
: क्षिप्तेशतिशलं विषम त्वमस्थ्नोः- 


बेन 


द्विधा द्वाव्शधापि कांडे 


कि .. आाषा-कॉडमरत अब वा 
॥, 5 कॉडभग्न, 


0 “24 १० वक्त ओर दो तरहफे किल्न । १ 
से हाड़ दयकर बीचमे ऊंचासा होय! २ अश्वकर्ण षोढ़ेके 
हाइडो जाय । ३ विचूर्णित छरकट हो गया हो वह झब्दस » 
। माता है । ४ पिश्वित पिया हुआ हाड | * अछि 
कोई भाग छिछ के समान ठ्खड़कर रहे है। ६ कॉंडभरन 
टुढना । ७ अतिपात जिसमें सव हाथ टूदे | ८मज्जागत 
में भ्वेश फर मज्नाको वाहर निकाले । * स्कुटित जिस 





'तिकाहोय ६ है ना 


भाषा-अल्प ०३५०५३०००३8० ओर जिसकी इम्दिय 


क्‍ हे है कप ज्वरादि उपद्रवसंयृक्त ऐसे पुरुषकी हड्डी टूटनेसे बड़े फष्टसे 
हि रे असाध्य के लक्षण कहते हैं । 
8 भिन्न कपाले करत्यां तु धधिमृक्त तथा च्युतम्‌ ॥ 
प्रतिपिंशं च व्जयेतु विचक्षणः ॥८॥ 


हो अथवा जला हा गई होय ओर जंघाकी हड्डीका 












]भ्त्राते सा प्थगकशश्व ॥ 
च्छितेरापे च शल्यनिमित्ततो5न्या ॥२॥ 
भाषा- तीमों दोषोंते कस प्रथक्‌ सन्निपातंस १ ओर 
गांडीअंण पांच प्रकारका है ॥ 

्ः जगा ०-० हक्षण कहतेहैं। 

. हः तैचानिलात्परुपसृक्ष्ममुंखा सशुला ॥ 

... प्रेनानविद्मपिक खबाति क्षपास्‌ ॥ | 
ै भाषा--मुख रूखा तथा छोश होय ओर शूरू होय । हि 
.. खराब होय रात्रिमें अधिक खबे यह वातजन्य नाडो वणक छक्षण कहे हैं ॥ 
/ 7 पि्तके माडीव्रणफे छक्षण । 200, 

पित्तात्त तृद्ज्वरकर्र परिदाइयुक्का...... 

पीते ख़बत्यधिकमुष्णमहःसु चापि॥३॥ 

..._ भा्ा-प्यास, क्यर ओर दाह होय, ठसमंसे पीले रंगका ओर 
गरम राध स्व ओर दिसमें खाव अधिक होंय यह पित्तके नाड़ी व्रणमें 

हक्षण होते हैं | “2 । 











कफ़णस्प नाडीउणके लक्षण कहते हैं। 


 ज्ञेया कफाहहुघनार्नपिच्छिलासा 





सहसा सरुजे च.नित्यम ॥७॥ 
भषा-किसी तरहंसे शल्य कंटकादि फहेहुए र 
नार्ड]बणकी पेदा ह 


साध्यासाध्य के छक्षण कहते हैं । ॒ 


ना त़िदोपप्रभ दा ब भवा न सिद्धभ्रेच्छेष श्वतस्र 
अ्रिदोषसे3स्पन्न नाडीन्ण साध्य नहीं 
अंण पतन करनेसे साध्य होते हैं ॥.. 





... इसके पर्व रुप सुक्षतमें इसमकार लिखे हैं।.**_ 
कटी कपाछ वेदला गुदकण्डूदोहः शोथश्व गुदस्य भबाति ॥ 
£ कर . आपा-कमरमें कृपाछाश्यि में वेदना होना शुदा में खुगार चछे 

गैय सृजन होय यें छक्षण जब मंगदरह्ञोनहार होते हैं । इस जगह ६ 
लास्यि पूवोक्त जाननी अर्थात्‌ नो नाडीजणमें कह आये हैं ॥ 


कल आ0 (कै तट 








वर “जिस भगेदर से अधोवाय म॒त्र, विष्टा, कृमि और वीर्य ५ 
. रहे ठस रोगीको यह नष्ट करदेत हैं ॥ | 


बैद्यूपराज झल्लास्वामि सुरिसुनु सोहनछाछ शा 
विद्या भ्रषण विरचितायां छुवोधिन्या टीकायां 
भगेदर निदान समाप्तम्‌ ॥ 


_ अथोपदंशनिदानम्‌। 


स्थान के पासकें सम्बन्ध से भगंदर के पीछे 
उपंदंश को कहते हैं॥ 
उपदेश के कारण कहते हैं ॥ 





उपदंशसे मांसफे समान छाछू रं 
| उनमें से प|नी बहुत बढ़े, दाह होय; रूधिर के 











४४ सफो कमा या कहते हैं वह अशुभ हक ० । हर 
खलजीं के उस्र्ण कहते है 0: 3750 
ठुह्यजां विद्याथा प्रोक्तां विचक्षणः ॥ 
5707: 
ड़से व्याप्त 
ऐसे विद्वान्‌ जामलेय । शी _।: १ ; के 














ने से, बमन, विरेचन, निरूहण, अनुषासन, 
के करते समय ४:28 से नया अन्न; दही; 


न करनेसे उड़द,मरी,मिष्ठ।न्न पेठेका वना हुआ 


बादु अवश्य कारण हेतु हैं 


का कद शक । तिनमें सात महाकृष्ठ और 23:45 















.. कृकेशं  33त<44 5 याव॑ सवेदनम्‌ ॥१३॥ 
न्‍ जिह्ढ॑ तदुच्यते 988,0 
| कट चारों रह रआ पथ होप हा युक्तहों . 

तथा ऋष्य ( नीछाण्ड नाम हिरन विशेष समान हाय उस 

&६ कई पु 


.. पुण्ड्रफकुृष्ठ के छक्षण फहतेहें ॥ 
 सश्वेत रक्तपर्यत पुण्डरीकद्लोपपस १४॥ े 
सोत्सेध च सराग च पृण्डर्रकें प्रचक्षते ॥ दि 
आपषा-पुण्डरीक ( कम&छ ) पत्रके समान सफेद होय और उसके अंत 
व मर कम बच और मध्यमें थोड़ा छाछ होय उस को 
अृष्डरीककृषठ फ ू 
2 सिध्मकृष्ठके लक्षण कहते हैं । 














पामा तीवरदाह वाछे फोड़े होंगे ओर 
कमरमें जो होंती हे उप्र है ॥ 











कर भंग अरथांत्‌' हाथ का गिरना हो चलने फी १ 
केछजाय ओर पर्वोक्त छक्षण ( रस रक्तमांसगत हक 
' यह मेद्‌ स्थान मेस्थित होनेंवाले कुष्ठके छक्षण 
.... अस्थिमज्नागत कुष्ठ के छक्षण कहते हैं ॥ 
अंगो5क्षिरागश्च क्षतेषु कृमिसेभवः ॥ : 

पचातश्व भवेद्र्थिमज्जासमाश्रििते ॥२९॥ 

( हड्डी और मज्जागत कुष्ठ होने से नाक गिर पढ़े नेत्र _ 
“2 य, पांव में कीड़ाओं की उत्पत्ति हो स्वर का नाश होय ये छक्षण 


शुकात्तवगत कुष्ठ के छक्षण फहते हैं । 
























७३०७ ३५, 
8 >औ० आई 
प्राय 


| 





कलह भाषा-प्पास, दी आना, देहमे पीड़ा और दसका 
घुरखी ये उन श्ञीतपित्त आदिके पूवूप जान ॥ 
... डददेंके रक्षण फहते हैं॥ ... 
वरटादिष्ट्संस्थानः शोथः संजायतेःबाहिः ॥ 
सकंड्स्तोदबहुलच्छदिज्वरावैदाहवान्‌ ॥३॥ 3] 
उद्देमिति त विद्याच्छीतपित्तमथापरे ॥ 402 
भाषा-बर के कांटने के तुल्प त्वचा फे ऊपर चकत्ता पड़नाय जांय ठन में _ 
खजली चले और पुईं जभानेकीसी पीड़ा होय | इसके संयांगस पंमन, ज्वर 
और दाह होप॑, इस रोगकों उदद कहते हैं । फोई इसको श्ञीतफ्ति कहंते 
है। इसको पित्ती भी कहते हैं इसमें खुजछी कफसे होती है। ' 
बायुस होती है आर वमन ज्वर और दाह ये पित्तस होते हैं ऐसे जाने ॥ . 
. बातापिक शीतपित्तमुदर्दस्तु कफाधिकः ॥8॥ 
भाष--वात प्रधान जिसमें हो वह शीतपित्त होता है तथा कफ प्रधान _ 
जिसमें ही वह उदंदं होता है ॥ 
ठद॒द फे और धर्मों को कहते हैं ॥ 
. सोत्तंगेश्च सरागेश्च केड्मद्विश्व मेडलेः ॥. 
 शेशिरः कफनजो व्याधिरुदद इतिकीर्तितः ॥७५॥ 
भाषा-ठण्ड से फफसे उत्पन्न हुआ जिपमैं अगर उपर छाछ चकत्ता उठे, _ 
उसमें ठउनम खुनछी बहुत चछे ओर वे मंडछके समान गोछ हों बीचमैं कुछ 
नीचे ओर पास ऊँचे होय ऐसीव्याधिको ढदद कहते हैं॥ 
त्वचाकी खराबी फी समतासे यहां ही कोठेके लक्षण कहते हैं ॥ 
असम्यग्वमनोदीरणणपित्तलेष्मान्नानिमहेः ॥ 










... कोठके हेत॒में पित्तकेष्मफा जो उल्छेख किया है ३ 
8 मिछने रूप जो अम्छपित्त उसके निदान को का 





प्ेव कण्ठे हृत्कु क्षेदाईं शिरसों रुजे च ॥५ | 


पित्तसे हरे, पीछे, नीले, काछे, तामे के रंगके छाल, 


विदरधावस्थाको प्राप्त होफर अथवा भोजन करनेके पहिले कड़वी 
होजाय तथा ऐ्साही डकारें आवें, कण्ठ, कूख ओर + 
। माथा दुखनेलूगे यह छक्षण होते हैं ॥ |. 








२ उतरा माल 3020 छ जष्क्जुड़पार जलकर खा 


(२८६९). साघव तिदाने।.. 


तिक्ताम्ल कहुकोद्वार हत्काक्षिकंठ दाइकृत्‌ ॥३१॥ 
भाषा-वातकफसे उत्पन्नहुए अम्छपित्तरम ऊपर कहेहुए दोनोंके छक्षण फड़वीं . 
खट्टी चिर॒परी डकार आना हृदय कूख फंठ इनमें जलन होना यह चिह्न होते हैं । 
कफपित्तके लक्षण कहते हैं । 
अमो मूच्छा:रुचिएछ/द्रालस्यं च शिरोरुजा ॥- 
प्रसेको मुखमांधुर्य इलेष्मपित्तस्य लक्षणम्‌ ॥१२॥ 
भांपा--भ्रम, मच्छा,अरुचि, धमन आछस्प, मस्तकपीड़ा, रुखसे पानी 
बहना झखमे मीठापन ये कफपित्तयुक्त अम्लपित्तके रक्षण होते हैं ॥ 
_ इति भी वैद्यरान झल्लास्वामे सरिधूनु शा० सोहनछाल विद्याभूषण 
विरचितायाँ माधवनिदानस्य सुबोधिन्यां दीकाया 
मम्लपित्त निदाने समाप्तम्‌ । 
अम्छैपित्से उत्पन्न होनेवाली छर्दिके वेग रोकनेस रक्तकी खराबी 
होने पर विसप रोगकी उत्पत्ति के कारण की समानता 
से अम्छपित्त के अनन्तर विसर्प निदान कहते हैं । 


॥ अथ विसर्पनिदानस्‌ ॥ 


ठसकी निदान पूर्वक संरुपारूप संभात्ति और निरुक्ति कहते हैं । 
लवणाम्लकट्टृष्ण।दिसंसवादोषकोपतः ॥ 
विसपः सप्तथा ज्ञेयः सवेतः परिसपंणात्‌ ॥१॥ 
भाषा--नोंनका, खड्टा, कडुआ, गरम आदि पदार्थ सेवन करनेसे वा 
तादि दोषोंका फोप होकर सात प्रकारका विसर्प रोग होता डे वह मरते 
जगह फेछ जाय, इसीसे इसको विसर्प कहते हैं + ५ 
; विसर्प की निरुक्ति चरकसे हज कु 
विविधेक्षपतियतों विस्रपेस्तेनसः स्मृतः ॥ 
परिलपों५थवानाम्ना सवेत परिसर्पणात्त्‌ ॥ 
आषा- अनेक प्रकार से जिस रोंगकी फैछाबट हो इससे वह विसर्प 
... कहा हे चारों तरफ फो फैकने से उ सको परिसपे भी कहते हैं ॥ 





तक 


रक्त लसीकात्वड्मांस दृष्य दोषास्रयों मलाः 


।  विसपांणां समुत्पत्तो. विज्ेयाः सप्त घातवः ॥ | 


05 702; बनाकर बज के शक हैः 
तत्न वातात्सवीसपों वातज्वरसमब्यथः ॥ 
रणनिश्तोदभेदायासातिहषेवान्‌ 
 भाषा-बातसे जो विसर्प द्वाता है उसके लक्षण 
तथा उसमें कट फरकना, नोंचनेकीसी पीड़ा 





करोति 7] 
* ये ये देशं विसर्पश्च विसर्पति भवेच्च सः ॥ 
| ) नीछो रक्तो वाइशुचचौयते ॥ 
इव स्फो्टेःशीघरगत्वाद्‌ द्ुतं च सः ॥ 
वीसपेः स्याद्वातोतिबकस्ततः 


- दुबोंबरदाएछते नित्ी सो्भग्नवीसपे उच्यते हे हट 


-घात पित्तसे उत्पन्न विप्तप, ज्वर, बमन,मृंच्छों, ९ श 
छाजाना अररुच इन छक्षणोंस युत् 








. मोहवेवण्यमच्छांगभगा मरेसदनेयुताम्‌ ॥ गा | 
| कफ़मारुतकोपजः ॥ 










नाड़ी और मांस इनसे प्राप्तोतो ओर इनको दुष्ट कर छम्बी, 

मोटी, खरदरी; छाछ गांठोंकी माछा पेद्ा करे।टन गांठोंमें पी 
होय, ज्वर होय, थ्वास, खांसी, अतिसार, मुखका सूखना, हि 
मोह रंग बदछना, म्च्छां अंगोंका टूटना, मंदारति अुक्त वह. 
ग्राग्थि माछा होती हे । इस रोगको ग्रन्थिविसर्प कहते हैं । यह क' 





हक 


पक बादि स्रोतों ( छिद्रों ) में कफका छेप इत्यादि लक्षण होते हैं। तथा 
सप॑ आमाशयमें उत्पन्न हों पछे सर्वत्र फैछे, उसमें पीडी, तामेके रंग 
.. झफ़ेंद रंगकी पिड़िका होय तथा बह विसप चिकनी, स्याहीके समान 

मंलिन, सुजनयुक्त, भारी, गेभीरपाक कहिये भीतरसे पकीहों | 


._नीचके समान होफर टसका मांस गलजाय । उसमें शिरा नाड़ी 
हि दीखने छंगे; उसमें मु्देकीसी वास आंवे, इस विस्पफों कर्दम 
5३ ; क्षतज विसर्प के लक्षण कहते हैं॥.. 
: बाह्यहेतोः क्षतात्कुद्टः सरक्तं पित्तमरियन्‌ ॥२२॥ 
मारुतः कुयांत्‌ कुलित्थसदृशेश्चितम्‌ ॥ _ 
स्फोटेः शोथज्वररुजा दाहाढ्ं श्यावशो णितम्‌ 
कारणोंसे घाव से कुपित हुआ द् 
|. 2 ब्रणमें प्राप्त करे विसर्परोग उत्पन्न करे । उसमें 
मवणके फोड़े होते हैं । सृजनहो,ज्वरहो,ओर दाह 
विसपंको पित्तविसर्प 











४ बिस्फोटेकॉके स्वरूपके छक्षण कहते हैं।. 
अग्निदग्धनिभाः स्फोटाः सज्वरा रक्तपित्तजाः॥ 
क्वचित्सवंत्र वा देंह्टे विस्फोटा इति ते स्मृताः ॥३। 
._ आाषा- ऐसे आग्निसे जरेके तुल्य फोड़ा ज्वर सद्दित अगंमें किसी एक जगह 
सब देहमें होय दनकों विस्फोटक एऐंसा फहतें हैं वह रक्त पित्तसे पेदा होतेहें 
यहां रक्तपित्त ना जो ऐसा पाठहै सो सप जगहही विस्फोकट में रक्तपित्तकी अव्य' 
भिचारताहै अथात्‌ इनको कमी फोड़ोंसे सम्बन्ध अलग नहीं होता मैसा 
_ देहमें वायु किसी त॑ किसी रूपमें अवश्य रहता हे उसको वहां व्यभिचार 
नहीं होता। यहाँ पर वायु काभी अनुबन्ध जानना जैसा भोजने (३? कहाहे। 
हि : बात बविस्फोटके छक्षण कहते हैं । 
शिरोरुरू शूलभ्ूयिष्ठं ज्वरतृटपबंभेदनम्‌ ॥ 
सुकृष्णवर्णता चोति वातविस्फोटलक्षणम्‌ ॥४॥ 
भाष-माथे में पीड़ा बहुत द्दहोना, देहमें ज्वर, प्यास, 
पीड़ा, फोड़ोंका रंगकाला होना ये वातंविस्फोटके छक्षण होते हैं ॥ 


_.. पिन्विस्फोडके लक्षण कहते हैं। 


.... ज्वरदाहरुज|स्रावपाकतृष्णाभरान्वतम ॥ 
पीतलोहितवर्ण च पित्तविस्फोटलक्षम ॥५॥ 
आषा-ज्वर, दाह, पीड़ा; ख्राष, फोड़ोंका पकना, प्पाससे युक्त देशका 
रंग पीछा अथवा छाजपर्ण हो स्फोंटके छक्षण जानने ॥ है 
०2४2 कफविस्फोट के छक्षण कहते हैं। 
: छट्येरोंचकजाडबाने कंड्का्िन्यपांडताः 








जे . भाषा-जो फोड़ा ढीचमें नीचा होय और ओरफससे ऊँचा 
थोड़ा पका होय | तथा जिप्तमें दाह, अंगमें छाछी, 
 मूच्छां, पीढा, ज्वर, न्‍ तन्‍्द्रा ये लक्षण होते हैं बह सौ 





हु अंतेरिकाके कॉरण जोर सेपाति के हैं? 


कट्म्लछूवणक्षारविरुद्धाध्यशनाशनेः ॥ 
दुष्टनिष्पावशाकाश्रेःप्रदुषपवनोदकेः ॥१॥ 
रमहेक्षणाब्पि देशे दोषाः समुद्धताः ॥ 











हुछ।सः सारुचिनिद्रा तेद्राहस्यसमन्विता ॥९।॥। 
श्वेताः खिग्धाः भूरे स्थ॒राः केडूरा मंदवेदना: ॥ 
मम्तरिका कफोत्थाश्र चिरपाकाः प्रकींतिताः ॥ 
भाषा-कफफा गिरना अंगमे-गीले कपड़े से बंधासा तथा मस्तकम 
शूछ, और शरीरमें भारापन उवाकी अरुचिः निद्रा, झपनी आलस्प इनसे 
होय । ओर फोड़ा सफेद, चिकने, अत्येत मोदे इनसे ख़नलछी बहुत चछे 
पीड़ा मंद होय और वे बहुत दिनमें पक यह फफजन्य मसुरिका फही हैं। 
यह उप्तके छक्षण जान ॥# 
ब्रिदोषजन्य मसूरिका के छक्षण फहते हैं । 


नीलाश्चिपिटविस्तीणों मध्ये निम्ना महारुजः ४ 


चिरपाकाः पू्तिखावाः प्रश्नताः सवदोषजाः / 
भाषा-नीछे, चिपंटे, लम्बे वीचमे नीचे ऐसे जिसमें फोड़े होंगे उनमें 
पीड़ा अत्यंत होयें तथा वे बहुत दिनमें पक्के और उनमें से दुगधयुक्त स्राव 
होय ते फोड़े बहुत होय ऐसी त्रिदाषनन्य मसूरिका कही हैं ॥ 
चम संज्ञक पिंड़िका के छक्षण कहते हैं । 
केठरोधो5रुचिस्तंद्राप्रलापारतिसंयुताः ॥ 
दुश्चिकित्स्थाः समुद्दिदष्टाः पिड्टिकाश्वमसज्ञिताः ३२ 
भाषा-जिस्॒ फोड़े के होनेसे कण्ठ रुक जाय, अरुचिः तन्द्रा, प्रर्कप 
अन पड़े ये लक्षण होंगथ । जिनकी ओषधि नहीं हो सके ऐसी चम संज्ञक 
पिडिका कही है ॥ 
रोमांतिक क लक्षण कहते हैं। - 
सेमकूपोन्नीतिशस्रमा रागिण्यः कफ़ापत्तजाः ॥ 
कासारोचकसंयुकता रोमत्यो ज्वरपूर्विकाः ॥२३॥ 
आपषा कफ पिचतसे केशों (बालों ) के छिद्रक समान बारीक 
४5<. “ल ल्‍ू ऐसी मस॒रिका होय.। इनक होनेसे खांध्ती अरुवे होय तथा 
नैस पहिले ज्वर होय । इनको रोमाती ऐसा कहते हैं ॥ 


॥:/। १0 2 











झुद्रागात्रसमांरुक्षाओिपिटाःकिचिदुन्नताः ॥ १८॥ 
मज्जोत्था भ्रशसंमोहवेदनारतिसंयुताः | 
छिंदांति मर्मधामानि प्राणानाशु हराति ताः ॥ १६॥ 
पमरेणेव विद्धानि कुवेत्यस्थीनि सबैतेः ॥ | 
.. भाषा--अत्थिमज्ञागत मसरिका देहके समाने, रूखाो चिपदी, छुछ 
ऊँची होती है, अत्यंत चित्तविश्वम, पीड़ा अस्वस्थता होमा इन लक्षणों 
से युक्त होती है ममस्थानोंको. भेदफरके शीघ्र बह प्राण हरण करतीहै भरे 
के काटनेफ तुरुय सब प्रकार से इसमें हृड्डियां पीड़ायुक्त होती हैं ॥ 


शुक्रगत मम्तरिकाके लक्षण फहते हैं । 
पक्वाभाः पाडिकाः स्निग्धाःएलक्ष्णाश्रात्यथेवेदन|ः२ ०॥ 
स्तेमित्यारातिसमोहदा होन्मादसमन्विता 
शुकृजायां मसूयां तु लक्षणाने भंवेति च ॥२१॥ 
निर्दिष्ट केवलं चिह्न दृश्यते ततु जीवितम्‌ ॥ 
दोषभिश्रास्तु सप्तैता द्रश्व्या दोषलक्षणः॥२२॥ 
आषा--शक््त उत्पन्ने हुईं मंसूरिका पर्कके समान, चिकनी, चमकदार 
पीड़ायुक्त होती है गीछे कपड़े से बंधासा देह,किसी बातकी इच्छा न होना 
मोह, दाह, उन्‍्माद इन छंक्षणोंसे युक्त होती है शुक़्नन्प मसुरिकामे यह 
चिह् होते हैं परन्तु यह केवछ लक्षण कहे हैं इनमें कोइ बचने का 
आसार नहीं दीखता हैं इस से यट असाध्य है यह सप्तथातुगत मम्नरिका 
वातादिकोंके लक्षणों से तीन दोषोंसे मिलकर प्रगठ हुई भानि ॥ 
इसमें जो साध्य हैं उनको कहते हैं । 
त्वग्गता रक्तजाश्ेव क्वतिजाः श्लेष्मजास्तंथा ॥ 
पित्तश्लेष्पकृवाश्रेव छुखसाध्या मप्तरिकाः॥२३॥ 
आाषा-रसंगत, रक्तनन्य, पित्तजन्य, कफजन्य पित्तकफ 


धुखसांध्य है । यह बिना ओषधके भी मनृष्पके शांत होनाती है ॥ 









..... आपा-सत्तिपात से उत्न्न हुइभम्तरिका 
कोई मंगाके समान छाछ होंय कोई जामन के समान ओर 
के समान तथा अछसीके फलके तुल्प होती हैं । दोष मेदसे 
प्रकार के लक्षण होते हैं ॥ 


कासो हिक्‍्का प्रमोहश्च ज्वरस्तीत्रःसु दर 
प्रछापश्चारतिमृच्छा तृष्णा दाहो४तिचणता ॥२ 
मुखेन प्रखरेद्रक्त तथा न चक्ुप्रा॥ हैः 











हे बब्बर हैं 
पद्मकणिकवन्मध्ये पिडिकामेः समाचिताम॥ 
इंद्रवृद्धां तु तां विद्याद्वातपिच्षोत्थितां भिषकू्‌ ॥ ८ ॥ 
भाषा-कमछकी पंखरीके तुल्य बीचमें एक प्रिंडिकाओं से एक्त अर्थात्‌ 
बीचमे एक पिडिका हांय उसके चारों ओर छोदी छांटी फुम्सी होंय उसको 
- इम्द्वृद्धा ऐसा जाने | यह बातपित्तप्त उत्पन्न होती है ॥ 
गदुभिकाके लक्षण कहते हैं ॥ 
मड़ल वृत्तमृत्सन्नं सरक्तं पिडिकायितम्‌ ॥ 
रुजाकरीं गदभिकां तां विद्याद्वातपित्तनाम ॥ ९५ ॥ 
'षा-शक मंडल गांछ ऊंचा तथा छाल ओर फोड़ों से व्याप्त रेस्ता होय 
बह बहुत दूखे उसको ओर ब।तपित्तसे उत्पन्न हुई गदंभिका ऐसे कहते है॥ 
पाषाणगर्दभ के छक्षण कहत हैं ॥ 
वातश्लेष्मसमुद्भतः श्वयथुईनुसंधिज ॥ 
स्थिरो मंदरुजः स्निग्धो ज्ञेयः पाषाणगर्दभः ॥१०॥ 
भाषा-बातकफसे ठोडीकी सन्धिमें उत्पन्न हुआ फठिन, मन्द परींडा 
चिकनी ऐसी सुशन जिममें वह पाषाणगद्भ ऐसा जानना चाहिए ॥ 
पनसिकाके छक्षण कहते हैं 
कर्णस्याभ्येतरे जातां पिडिकामुग्रवेदनाम्‌ ॥ 
स्थिरां पनसिकां तां तु विद्याद्वातकफोत्थिताम्‌ ॥११॥ 
भाषा-कानके भीतर जो फन्सी उम्रवेदनासहित प्रगट होती है और वह 
स्थिर होय, वातकफ से उत्पन्न हो उसका पनासिका कहंते हैं. ॥ इसका 
लक्षण भोजका कहा टिप्पिणी में देखो ॥ 
- कल) :७ : - जाछगदभ के लक्षण कहते हैं ॥ 
वि यः शोथस्तनुरपाकवान्‌ ॥.... 
दाइज्वरकरः पित्तात्स ज्ञेयो जालगईंभः ॥१२॥ 
_ भाषा--पित्तसे विसपंके तुल्य इधर उधर को जो सुजनफ़ैछे पतछी तथा 
स्थिराह। विषम दाहसयुक्ता विद्यात्पनलिकां कुताए। इति ? “| 


* 9४ 





.. बाहुकक्षांसपार्खेषु कृष्णस्फोटां सबेदनास वश: 38. ० 
. पित्तकोपसएद्धता निर्दिशेत ॥१४! 
.._ आपौ--बाहु बगछ केधा और पस्वाड़े इन ठिकानों में 
स्रे ठ्पन्न काले फोड़ोंसे व्याप्त तथा बेदनायुक्त जो पिडिका हे। टप् 
वा कखलाई ऐसा कहे 


है 


। 
हि 





लक .. आम्भीरामह्पसंरभां सवर्णामुपरिस्थिताम ॥ . ' 
* आः ५ दिस्थाउ शर्यी तां त॒ विद्यादेतःप्रपाकिनीश ॥२ 


चाके समान वर्ग पत्किचित सजनयुक्त, भीतरसे 
जो पिडिका होय ठप्तकी अनुशयी ऐसा कहते ही 
विदारिकां कहते हैं ॥ 
हरा पकंदपएूला कक्षावेक्षणसीधिषु ॥ है 
द्रक्ता सर्वजा सर्वेलक्षणा ॥२१॥ 
होय ४-3: 8:5%%० करवेई यह सत्निपातसे रीवा. 
तीनों दोषों होते हैं ५ 











. रोमकृपान॒ग पित्त वातिन सह मूछितम ॥ प्रच्यावयति रोमाणि 
ततः श्लेष्मा सशोगणितः ॥२८॥ रुणद्वि रोमकृपां९ ततो$न्ये- 
पामसंभवः ॥ तदिंद्रकृप्ते खालित्य रुक्मेतिच विभाव्यते॥२९॥ 
. _- आपा-वायु के साथ क्ुपित होछर रोम कूप में पाष्तहुआ 824 “जी ॥ 
( बालों को ) झड़ावे तब रुषिर सहित कफ रोम के छिद्रों को रोकै तब 
फिर और पैदा नहोंवे उसको इस्दलुप्त कहते हैं, खालित्य भी कहते हैं. 
. और रुझ्ा भी यह ख््रियों के नहीं होता यहां विदेह के वाक्‍्यः फो कहते हैं _ 
॥अव्यायामरतायस्मात्तस्मान्रख्ललितिः _ 
ख््रियाः ॥ व्यायाम न करने से, वात पित्त के कोप न होने से, अत्यन्त बाछ 
नहीं झड़ते रजझ् के झड़ने से ओर स्रोतों के न रुकने से, झड़ेदुए रोमों की 
फिर ठगाई होती हे किन्तु स्त्रियों में भी कहीं २ यह रोग नजर आता; है, 
इससे विदेहने प्रायःरसाभी कहा है अर्थात्‌ यह रोग प्रायः ख्रियों के नहींहोता 
. इन्चकुपके खालित्यओर रुह्मा यह पर्याय वाचकशब्दह जैसा भोंजने कहा है- 
“ तदिस्वलुप्तमित्याहः खल्वींरुह्मां चकेचन' कांतिकाचार्यनेतों इन्दरकुप्त. 
मूछां में होता है, खाडित्यसिर मेंहों होता हे ओर रुदा सप देह 
होता हे ऐस! कहा है।.... ४ 














... सत्र बिचरे उस समय वाल संसपर्श बढ से छिंग की चर्म 


और शिश्षका कोश सृज कर मणिफे नौचे गांठके समान होके छठके 
कस होय, तफलीफ हो वह वात से उत्पन्न होने वाछी परिवर्तिका पर व 
जान और वहही, जो कफ़ से होय तो. छुनाक तथा फठिनता 
.. अबपादिका के लक्षण कहते हैं।... 
अरल्पायःखां यदा हर्पाद्वलादच्छेत्खिये नरः ॥ 
हस्तामिषातादथ वा चर्मण्युद्वतिते बछात्‌ ॥ ४४॥ 














व्याप्तजों होंठ वह खजूरफलके : 
रुषिर उनमेंसे झडे ओर छाल रंगके | 


-.. जन्तवश्वात्र म्रच्छ॑ति पमुखम्‌ 
आपा-मांस दोषप्ते ब्याप्त होठ भारी और मोटे 
हक के ऊँचे होतेहें,इप रोगमें मनृष्प के दोने। तरफके 
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् वाप्रतिवायर्वाय विवजर्नायं बल ये वदानित 
_भाषा-फफ़ ही अन्न की गति को रोक कर फ़ेडी हईं है पेदा . 

करें टसकों सरवैथाही जिसका बछ रोकने में न आंवे इस प्रकार का बछय ता-. 
मे कहते हैं यह चिकित््ठो छर ने योग्य रोग नहीं किन्त छोड़ने योग्य-जानना 
है प लक्षण कहंते हैं ॥ इक की 
गले तु शोध कुरुतःप्रवृद्दों छेष्पानिलो 5 

दुस्तरमेनमाइबेलाससंज्ञ निषुणा विकारम्‌ ॥४५॥ 

। 2४-४१ | हुए "जा ब सो गछेमें श्वास ओर, तकछीफ सहित 
ही मर्मच्छे हर 

न कलह को ममच्छेदी दुस्तर बछास जिसका नाम ऐसे 


तर न क 
वृत्तोन्नतों मकर 5तः श्वयथः सदाहः सकडुरा5पा न 

< नामेकबृन्दः परिकीर्तितोउसो ब्याधिबंलासक्षतजप्रसृतः॥४६॥ 
.._ भाषा-कफ तथा रुधिरसे प्रगट गछेमें गोछ, कँचा दुहयुक्त खुनारयुक्त _ 
. ऐसी ओर प्रीछे खजन जिसमें होय वह कुछ पके ओर कुछ नरम होय 
भारी होय पह एकदन्द नामव्याधिहे ॥ |“ 
अर पद 




























से इम्वियाधिष्ठान की दृष्टिकी समान धर्मता 
रोग का निदान कहते हैं।.._ 
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भाषा-मध्तक गतजों रुधिर,वसा,फफ और वात इनसे क्षय की 
होतीहे अत्यन्त झिर्में पीड़ा हो और गरमरहै स्वेदन, 392८“ 
ओर रुघिर निकछना ( फस्त पछना जोंक आदिसि ? इनस्त वह क्षण जन्य 
. शिरः शूछ बढ़ता है ॥ 
| कुंमिजन्प रोग श्रूछके छक्षण फहतेंहें ॥ | 
निस्तुद्यते यस्य शिरो5विमात्र समक्ष्यमाण स्फुरतीव चांतः ॥ 
घाणाच्न गच्छेद्वघिर सपूय शिरोभितापःक्मिभिः स घोरः॥७॥ 
भाषा-जिसका मधस्‍्तक टांकी के तोडने पीड़ा वाछा होवे तथा 
कार्मसे भीतर खाया हुआ सा फड़क तथा नाक से राध सहित रुधिर जाय 
बह शिरो भिताप ( सिर दर्द ) फृमिज ऐसा कहा है ॥ 25 
सुयावत्त शिरोप्मिताप के छक्षण कहत हैं । 
सूर्योदय वा प्रतिमन्दमन्दमक्षि श्वते रुक्‍्सम॒ुपेति गाठम्‌ ॥ 
विवद्धेते चांशुमता सह्दव सूर्याप्रवृत्तो विनिवतैते च ॥ 
सर्वात्मकं कष्टतमं बिकारं सुर्यापवर्त तमुदाहरन्ति ॥ ८ ॥- 
भाषा-सूयोदयके होने पर धीरे २ मस्तक दखने का आरभ होय 
जसे सर्य घढ़े तेंस तेसे वह शूल नेत्र और अकुदी ( भौंह ) इनमें दो प्रहरदिन 
बढेतक बढ़ता जाय ओर स॒थके साथ बढ़कर फिर जैसे सूर्य अस्त होय 
तेसे पीड़ा मन्द्‌ होती जाय, इस सत्तिपातिक विकारको सर्यावत्ते कहतेहें ॥ 
अनन्तवरात के छक्षण कहते हैं ॥ ः 55 
दोषारु दष्टाखय एव मन्‍्यां संपीड्यघाटासु रुजां सुतीतम्‌॥ 
कुर्व॑ति योक्षिश्रुवि शखदेशे स्थिति करोत्याशु विशेषतस्तु॥९॥ 
गडस्यपार्थें च करोति केंप॑ हनुग्रह लोचनजांश् रोगात्‌ ॥ 
अनन्तवातत तमुदाहरन्ति दोषज्रयोत्थे शिरसो विकारम्‌ ॥३० ॥ 
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स्‍्कन्द्ग्रहगृहीतानां रोदनं चाल्पमेवे च ॥ ४... 
भाषा-- धच्चाके एक नेत्र का; पानी गिरे जोर एकही किसी गश्का 
खाव पदाना बहे एक ओरका अंग फके थर थर कांपे व३ बाकूक ; 
दृष्टिस्ते देखे मुख टेढा होशाय रुधिरकीसी दुर्गध भाव दांतोंकों चचावे भंग 
शिविक्ष होनाय स्तनको नहीं पीवे ओर थ॑ ढ़ रोबे ये स्कन्दग्रह छगे घालक 
के रक्षण हैं ॥ 





स्कंदापस्‍्मार के लक्षण फहते हैं।.. 
नएसंज्ञो वमेत्फे सज्ञवानतिरोदिति ॥ 
पयशोणितगान्विले स्कन्दापर्मारलणक्षम्‌ ॥२२॥ 
आधषा--होश हवाश जिसके दुरुःत नहों ऐसा ०चचा होजाय मुख स 
झाग ढाले होंश होने पर रोवे -ठप्तकी देएमें रुविरकीसी दुर्गंध आवे 
इन छक्षणोंकरके स्कन्दापस्मारके लक्षण जानने ॥ 
शंकुनिग्रह के लक्षण कहते हैं । 
सस्‍्तांगो भयचकितो विहंगगान्धिः संखा[वब्णपरि- 
पीडितः समन्‍्तात्‌ ॥ स्फोटेश्व प्रषिततनुः संदा- 
हपाकेविश्वेयो भवति शिशुः क्षतः शकुन्या ॥२३॥ 
भाषा--शकुनी अहसे वीडित वाहक शिथिल देह वाला होतां हे भयसे 
खकित है।य, उसके अंगमें पक्षीक॑ समान वास आवे, घाव होकर ठससमें से 
लस बह, सं अगॉमें फोडा उत्पन्न होय और पक्के तथा दाह होतीं है ॥ 
रेबतीग्रहके लक्षण कहते हैं । 
ब्रंणेः स्फोर्टेश्चितं गात्रं पंकगंथमंसक खब्ेत्‌ ॥ 


भिन्नतचो ज्वरों दादी रेवतीग्रहलक्षणम्‌ ॥२४॥ 
आाषा-- पाकूफका अंग घाव और फोडायुक्त होय, उनमेंसे रुधिर पढ़े 
उसमें कीचकीसी बास॒ अ वे, दस्त होय, ज्वर होय, अंगमे 
रेषती अहसे पोड़ित वाछ॒क फे छक्षण जानै॥ . .. एक 
प्रृतनाभइके छक्षण कहते हैं॥ | - 
अतौसारो ज्वरस्तृष्णा तिर्यक्प्रेक्षणरोदनम ॥ 











“ (१८६ मा माधव निदानें। 2 2 ऊँ कक 
.. इसत्यकस्मात्त्फोटयेदेंगुली पेशी हे र बलिखेन्महीम्‌ //. 


विवर्णवक्रों ध्यामश्व नखें:किंचिच्छिनत्यापि ॥ 
आलमभेतापतनं दीनःकरणे च शिरोरूहम्‌ | ७ ॥ 
.. वरत्तंतें विपरीत च विषदाता विचेतनः ॥ 
भाषा-बीछन चांलने तथा मखकी चेष्टा इनसे मनृष्प तथा आगे जो कहते 
हैं इन लक्षणों से विपके देनेंवाले मंनुष्पको बृद्धितान जानले । सो इसप्रकार 
जो मनुष्य विष दे उप्तसें कोई बांत पूछे तो वह उत्तर न दे ओर जच बोलते 
फी इंच्छा करे तथ् मोहको प्राप्त हों अथांत्‌ पबड़ाज्ञावे तथा कदाचित बांछे 
भी तो निरथंक ओर बहुत अस्पष्ट चले अकस्मात्‌ इँसे हाथकी उँगरली चट 
काबे प्रथ्व्ीमें रेखा काढ़े भयसे कांप और डरकर चारों ओर बारबार-सबकी 
तरफ देख मखकी चेष्ठटा जाती रहे और फाछा होजाय नखोंसे कुछ तिनका 
आदि तोड़े गरीबके समान एकह्ी स्थानपर बेठा रहे माथपर हाथ फरे और 
उल्टी दशा होष ओर होश हवास दुरुस्त न रहें विष दनेयाला एस हा जाताई 
प्रमोद से अपयोग किये मलादि विषोंके लक्षण कहते हैं ॥ 
उद्बेश्न म्लविषेः प्रछापो मोह एव च ॥ ८ ॥ 
जुम्भणं वेपनं श्वासों मोह ःपत्रविषण तु ॥ 
मुखशोथः फलविपेदाहो5न्नद्रेष एवं च ॥ ९ ॥ 
भवत्युपविषे&छर्दिराध्मान शास एव च॒ ॥ 
त्वक्सारनिर्यासविषिरुपयक्तभवन्ति हि ॥ १० ॥ 
आस्यदोगध्यपारुष्येशिरोर्ककफसंखता ॥ 
फेनागमः क्षौरविषेविड्भेदों गुरु गान्रता ॥ १३ ॥ 
हृत्पीडनं धातुविषिमेच्छा दाइश्व तालानि ॥ 
प्रायेण कालघातीनि विषः्येतानि निर्दिशेंत्‌ ॥ १२ ॥ 
भावा-पम्रलूविषस्त हांथ पेरोंमें पीडा और मोह होता हैं पत्र विषस्ते जैंभाई 
कंत श्वास और मोह होता है। फकृविपसे छखपर सूसन दाह अन्नमें अरु।चे 
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टसको छोड़ देय | अत्यन्त उन्मत्त होंगया हो अंथवा ज्वर अतिसार आदि 
६ ॥ हो पीडित हो होन स्वर होगया ३28३२ देहका रंग मंद (० ४ 
होगया हो अरिष्ठों से अत्यन्त युक्त,जिसको वेग " 
प्श्रादि वेगरहित ऐसे विषवाले पुरुषफों जानकर वैद्य उस रोगी # विषय कोई 
टपचार न करे क्‍योंकि वह अत्पन्त असाध्य है ॥ | 
स्थावर ज्ञंगम विषही जीता आदि विशेषणोंसे दूषो विष इस नाम 
को धारण करते हैं उनको कहते 
जर्णिं विषष्नोषधिमिहंत वा दावाग्रिव/तातपशोफित वा ॥ 
स्वभावतों वा गुणविप्रदत विष हि दृषीविषेत!सुपेति ॥ 
भाषा--जो विष पुराना होगया हो अथवा विषकी नाशक ओषधी से 
हतवीयं होनेसे अथवा सरदी गरमी अग्नि इनसे सख्ली हुई अथवा जो स्व 
भावसें गुण रहित हैं ऐसे स्थावर नगमात्मक विष दृषोविषता को भाष्त होतेहें॥ 
दूषीविषके लक्षण कहते हैं ॥ 
वीयोल्पभावान्न निपातयेत्तत्कफान्वितं 4र्षगणाचुतंधि२६॥ 
तेनादितो मिन्‍नपुरीषवर्णों विगाधिवेरस्थयुतः पिपार्सी ॥ 
मूच्छाश्र 4 गद्दवाखमित्वे विवष्टमाने।५रतिमाप्जुयांद्रा२७ 
-अल्पवर्सि होनेके कारण वह दूषी विष मारक नहीं होता कफ 
युक्त हुआ मन्द हुआ गरमी आदि गुण जिसका ऐसा नष्ट नहीं करता है 
पाक न होनेसे बड्ुत दिन तक देह में स्थिर भी रहा आता हैं उष्णादि गुण 
मंद होकर बहुत वर्षपर्शत विष रूप होकर रहते हैं । उप्त विषसे पीडित 
हुआ पृरुषऊक फदारे दस्त आते ऐसा होताहै, उसका वण पलछट जाय,उसके 
मुखसे बुरी दुर्गंधि निकडे, उप्तके मुखका स्वाद जाता रहे, प्य!स छगे,म॒र्छा 
आवे, भ्रम होय, बोछते समय अक्षर साफ़ भिसके .न निकले बमन करे; 
किरुद्ध चेष्टा करे ओर उसको चैन नहीं पड़ता है यह लक्षण होते हैं ॥ 
स्थान विशेष से उसके विशिष्ट क्षण कहते हैं । 
आमाशयस्थे कफ़वातरोगी पक्राशयस्थेड्निलपित्तरोगी ॥ 


भवेत्समुद्धस्तशिरोरुद्मंगो विद्नपक्षरत्र यथा विंहेंग:ः ॥३०॥ 
भाषा-पर्वोक्त उस दूधी विषके आम।शपमें स्थित होनेपर कफ़वातके 
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(३९४) माधव निंदाने । 
वायुसे उक्त दुर्दिन आदि ) अन्न ( जब तिछ कुछथी आदि)? ओर दिन का 
स्लाना इनसे बारम्वार दृषित हुआ विष घातुओंको दूषित करे.इसीस इसको 
दृषीविष कहतेहें सपोगज विषे दो प्रकारकाहे एफ सविषविष कृत्रिमदे 
दुसरा निर्विष दृव्प कृतहे पह गरतंज्ञकह नेस्रा वृद्ध फश्यपने « संयेगंनच 
द्विविध तृतीय विष मच्यते। गरः स्यादुविषं तत्र सविषंकृत्रिम मत ॥” इस 
प्रकार कहाह इसही प्रकार रसायन विषय में चरकने० दृध्शाविष मछविषे 
सगरे कृत्रिमे विष”! इप्त तरह कहृहि ॥'होश हवास जिसके दुरुस्त हो वह 
साध्यहै आर संवत्सर जिसे पेदा हुए हुआ होय वह यब्नसांध्यह और क्षोण 
तथाअदित सेवन कर नें बाले के हर्षी विष अस्साध्य होता है ॥ 
इन दोनों विषके छक्षण कहते हैं ॥ 
सोभाग्यार्थ ल्वियः स्वेद्रजों नानांगजान्मलछान्‌ ॥ 
शब्रप्रयुक्तांथगरान्प्रयच्छेत्यन्नमि[अ्रतान्‌ ॥३५॥ 
तेः स्पात्पाण्डः कृशो ऋपा ग्िज्वर शा स्योपजायते ॥ 
मर्मप्रधमनाध्मान हस्तयोः शोथलक्षणम्‌ ॥ ३६॥ 
आठर ग्रहणादारा यहमजरमश्षयज्वर। ॥ 
एवबंविधस्य चान्यस्य व्याधििगाने निर्दिशेत्‌ ॥३७॥ 
भाषा-अपना साभाग्य ( ऐश्वय ) बना रहे इसके किये ओरतें खोटे 
स्त्री पुरुषो, की सलाधसे अपने पुरुषको पसीना, आतंव (रजोदर्शनका रुधिर) 
तथा अपनी देह अनेक अंगांसे पेदा हुए मेलॉकों अन्‍्नमें मिछाकर 
खिलाती हैं और गरविष अन्नमें मिछ्ाकर खथातीहै तब इनस मनुष्य पीछा 
और कृष ओर अग्नि मंद बाछा होता है और ज्वर उसके पैदा झेता है 
सच ममोमें पीड़ा,पेट फूछ ज्ञाय, हाथोंमें सुननः ठद्ररोग, ग्हणीरोग, रा 
जयश्ष्मा, गुस्म क्षय ज्वर इनसे आदले ओर ब्याधिक भी छक्षण उम्र में 
मिछतेहें ऐसा जाने ॥ 
इस समय छूता विषोंकों घोरविषपन दिखाने को उसके छक्षण फहतेई। 
यस्मार्ढून तृणं प्राप्ता सुनेः प्रस्वेदबिदवः ॥ 
तस्मास्ट्ृतास्तु भाष्यन्ते सरूयया ताश्य पोडश ॥३८॥ 


अिकजस ् 


विषरोग निदान । 


-'पहां एक कथाहे कि विश्वामित्र वसिष्ठ कीं काम बेल 5 2 है 
छेकर चले उस वरूत वसिष्ठनी कृपित हुए उनने भीतर गुस्सा की आगसे _ 
भवकते हुए कोछोंफी तरह छोचनों से मृथ को दखा तब उन की ._ 
सकुटियों से उत्पन्न हुआ भेयकर छल्हाट का पसोना प्रचण्ड रूप धारण कर 
टपका वह चुटी हुईं घास के ड्रेंडों पर गिरा जो मायके लिय पड़ेये पहांसे 
छुता की वत्पत्ति हे वह छृता सोछह प्रफार का जानना नेसा छुश्ठत में 
तिमण्डछा तथा शता कपिछा पीतकास्‍्तथा ॥ छाका म॒न्न विषारक्ता कठिना 
चाष्टमों: समता ॥ख्रोवर्णिका छान वर्णा जाहिन्पेकपदीतथा ॥ कृष्णाग्नि वक्त 
काण्डाच माला गुण्यप्ठमी मत । इस प्रकार कंहा है ॥ 

उनके सामान्य छक्षण कहते हैं 
ताभिदंष्टे देशकोथप्रवृ।त्तिःक्षतजस्य च ॥ 
ज्वरो दाहोइतिसास्श्व गदाः स्थुश्य त्रिदोपजाः ॥ ३९॥ 
पिडिका विविधाकारा मण्डलानि महान्ति च ॥ 
शोथा महान्तो मृदवों रक्तश्याश्चछास्तथा ॥ ४० ॥ 
सामान्य सव्ततान!प्रेतदंशस्य छक्षणम ॥ ; 
भाषा-उन मकड़ियोंके काटने से जगहमें सडावट हो ओर उसमेसे रुघिर 
बहे, ज्दर, दाह, आतिसार और ब्रिदोषन तथा अनेक प्रकार के फोडा बढ़े 
बड़े चकत, नरम, छाछ, काछी नीछी ओर चचल ऐसी सुमन होय इत्पादि 
छक्षण होते हैं ।हस पहार सब्र छृताओंके सामान्‍य छक्षण ज्ञानने ॥ 
त्रिमण्डलादि ८ वृषाधिषक्ृताउनके काटनेके लक्षण कहतेहें । - 
दंशमध्ये त यत्कृष्णं श्यावं वा जालकाचितम ॥४१॥ 
ऊर्ध्वाकृति भरशं पाक छेदकोथज्वरालितम्‌ ॥ 
दूृषी विषाभिदताभिस्तदष्टमिति निर्देशित्‌ ॥ 8२ ॥ 
भाषा-दंशके मध्य में काछा अथवा पीछा अथवा हरा जाछके एहश 
ऊंचा होकर शीघ्र पके तथा उसमेंसे दुर्गधियृक्त छ प्न बहे,उसमें ज्वरहोंप उसको 








-दृषीबिष अथंवा छूता का काटा हुआ कहे ॥ 


सोवर्शिक आदि ८ असाध्ये प्राणहरों के छक्षण फहतेई 
शोथाः श्रेताइसिता रक्ताः पीताः सफिटिका ज्वराः ॥ 





बज 
प्राणन्तिकामिर्जायन्ते दाहहिकाशिरोग्रदाः 


भाषा-छताओं से काटा स्थान सफ़ेद काछा छाछ पीछा हो 
जाय ओर रोगीको ज्वर अआँब, दाह होय हिचकी आवे मस्तक में शुल होय 
यह छक्षण प्राणदर छूताओं से होते हैं ॥ *$/ हे 
मषक आदि के काटने से आखुदूषी विष लक्षण कहते हैं । 
आइंशाच्छोणितं पाण्डु मण्डलानि ज्वरो5रूचिः ॥ 
लोमहर्षेश्च दादश्चाप्याखुदृषी विषादिते ॥ 8४ ॥ . 
भाषा-पीछा लोह निकले शरीर में चकत्ता पड़ जांय,म्वर हो, अरुचि हों, 
रोमांच और दाह होजाय यह लक्षण होते हैं आरझृबिष से यहां मसेका शुक्र 
विषनानना जेप्ता “ झुक पतति यत्रेषां शक्र स्पृष्टाः स्पृशन्ति यत्‌ ”” कहादे॥ 
प्राणहर मषिका के छक्षण कहते हैं। 
मुच्छांगशो थवेवर्ण्य छेदों मन्दश्ति ज्वरः॥ 
शिरोगुरुत्व छालायकछदिश्वासाध्यमूषिकेः ॥ ४५ ॥ 
भाषा-मृच्छों अंग का सुजना देहमें बद्रंग कद मेदा धुनपड़ता ज्वर 
माये का भारी पन छार ओर रुधिर इनकी यमन होप यह छक्षण असाध्य 
प्राणदर मसे के विषके होतेहें ॥ 
कस्केटा आदि % कार्टेके लक्षण कहते हैं। 
का८णवं श्यावत्वमथवा नानावणत्वमेव वा ॥ 
मोहो5थवचेसो भेदा दश्टे स्यात्कूकलासकेः ॥ ४६ ॥ 
भाषा-करकेटा आदिके काटने से देहका रंग काछा अथवा अनेक तरह 
का होय तथा उच् ,रोगे के मोह हो ओर दस्त खराब फटार आंबे तो 
यह लक्षण होते हैं ॥ 
वृश्चिक बिपके छक्षण ओर उसके विषके आधार की संख्या कहतेहं 
-ददत्यभिरिवादो तु मिनत्तीवोध्वंसाञ् च॥ 
 वृश्चिकस्य विंष याति पश्वाइशेब्वतिष्ठति ॥ 8७ ॥ 
दष्टीउपाध्यस्तु हृदघ।णरबनोपहतों नरःऔ 
. माँतेःपतद्विसत्यर्थ वेदनातों जहात्यसून ॥ ४८ ॥-. 








(१९८ ) माधव निदाने । 
छिपकली के विषके छक्षण कहते ह। . « 
विदाई श्रयर्थु तोदं स्वेद च गृदगोधिको ॥  -.- . 
भाषा-छिपकली काठेतौदाह हाय मनन,नोचने की सी पीड़ा और पसीना 
इनको पैदा करती है ॥ | 
] खजूए के विषके छक्षण कहते हैं । 
देश स्वेदं रुत दाह कुयाच्छतपदी विषस ॥५३॥। 
भाषा-कानखज़ूरा काठे तो काटनेके स्थानमें पस्तीना आवे शूछ हॉय 
और दाह होय । 
मच्छर के विषके लक्षण कहते हैं । 
कण्ड्मान्मशक्रेरीषच्छोथः स्थान्मन्दवेदनः ॥ 
असाध्यकौटसद्शमसाध्य पशकक्षतम ॥५३॥ 
भाषा-मच्छरोंसे अंथात्‌ मच्छर व डासों के काटनेसे झुमार यक्त हो 
बुछ रे मनन द्वो थोड़ी पीड़ा होय ,यहां पांच प्रकारके मच्छर होतेहें उनमें 
: पार्दतीय मच्छर का घाव असाध्ष होता हे बस्ता सुश्षत में “पार्वतीयेस्तुकी 
'टेश्व प्राण हरे स्तुल्य छक्षण<”' इस प्रकार कहा है प्बंतके ऊपर रहने वाले 
* मच्छर अथवा डांपके काटनेंसे क्षत असाध्य फींटके समान अस्ाध्य हे ॥ 
मक्खी के दंशके छक्षण कहते हैं । 
सद्य/प्रश्नाविणी स्थादा दाहमूच्छज्वरान्विता ॥ 
पिडिका मक्षिकादशे तासां तु स्थविका5शुहूत्‌ ॥५५॥ 
भाषा--विषैल मक्स्रीके काटनेमें वह जगह श्षीत्र फ़ुम्सी युक्त और शीम 
पीप बहने छंगे दाह मच्छा ज्वर इनसे युक्त होय इनमें स्थविका नाम मक्‍खी 
प्राण हरनेषाछी होती हे «# 
चतुष्पदादिकोंके विषके साधारण छक्षण । 


चतुष्पन्निद्िर्पार्वा नखइन्तविषं च यत ॥ 


शुयते पच्यते चापि खवति ज्वर्यत्यापि ॥५६॥ 


भाषा- व्याप्त आदि चोपाए ओर घनमनुष्य वानरादि द्विपाये इनके नख़ 
दांतोंक -जो विष वह सूजे पके वहे तथा ज्यर को पदा करता हे ॥ 





परिशे्ट कि आदि) । 
+दिषात्र कैसे निर्विष हो उसके छक्षण कहते हैं।..._ 
प्रशान्तदोष॑ प्रकृतिस्थवातुमन्नाभिकांक्ष रीयल 5 हु 
प्रसन्ननणन्द्रियचित्तवेष्ट वेद्योउपगच्छेदविष मनुष्यम्‌ ॥६७॥ _ 
भाषा-दोष जिसक। शांति हो गयाहों प्रकृतिमें धातु स्थित हो किसी 


प्रकार की तकलीफ नहो अन्नमें इच्छा हो मूत्र विष्ठा विकार राहितहों छुन्दर 


रंग इखिय ओर चित्त चेष्टा ठीक हो इस प्रकार के मकुँप को वेद्य विष 
२हित जाने ॥ 


* एृति श्री विषरोगनिदानं समाप्तम्‌ | 
माधव निदान समाप्तम्‌ 


४.0 
अथ परिशिष्टम । 
प्रायः सचद्दी रोगों का निदान आचोर्यवर्य श्रीमन्माघवकरने बहुत 
तछाश कर छिखा-है किन्तु बहुत से रोग ऐसे हैं जो आंगे पीछे होने- 
की बजह से उनने नहीं लिखे पीछे तलाश करने पर परिंशिष्ट में कुछ रोगों 
का समावेश्ञ किया है यो तो बहुत से रोग चरक पुक्षत आदि में माधव से 
५ विशेष हैं परन्तु उनको इस में नदेकर वहां देखने को ही छोड़ दिये हैं जो 
दो तीन मल ग्रन्थ के परिशिष्ट भाग में लिखे हें उनको ही इस में देतेहें 
अथ स्नायुक निदानम्‌ | 
उसकी सम्प्राप्ति कहते हैं । * 
शाखा कृपितो दोषः शोथं क्ृत्वा विसर्पवत्‌ ॥ 
भिनत्ति त्क्षते तत्र सोष्म स्रायुं विशोष्य च ॥ १ _ 
कुर्यात्तन्तुनिभ॑ जीव॑ वृत्ते खेतंद्रुतिं बहिः ॥. 
शनेः शनेश्षताघात छेदात्कोपसपेत्ति त च ॥२॥ 
तत्पाताच्छोषशान्तिः स्पात्पुनःस्थानान्तरें भवेत्‌ ॥ 
... सन्नायूकेति विख्यात: क्ियोक्ता5त्र विसर्पवृत ॥ ३॥ 
..  भाषा-दोष ( वात वित्तादि ) शाखा(नाड़ी) ओको श्राप्त हो कुपित होकर 
: विसर्प रोग फी तरह सूजन पेदा फरके घाव करद तब उस था में गरमी 


सहित स्नायुके छुखा कर डोरा फी तरह गोल सफेद रंग वाले जीप (काड) 
को बाहर करे अर्थात्‌ ठप में से बाहर निकछने छगे धीरे २ घाव से वह 
निकलता है यथा जिस समय वह निकले उस समय रुई या लकड़ी पर ठस 
को छपेट ऊपर से पट्टी बांध ने से धीरे २१६ निशछ आता है और यदि 
टसको तोड़ दो तो वह बढ़े कोपको प्राप्त होता हैं यानी भीतरही भीतर 
'केछ कर रोग को बड़ा गम्भीर कर देता हैं जब वह भीतर रह जाता है तन 
वहाँ से सृनन पटक नाती है और दूसरे स्थान पर सूजन उठ भाती है उस 
को स्नायुक रोग कहते हैं भाषा में इसको नारू या नहरु मु कहते हैं यहां 
विप्तर्प रोग की तरह क्रिया फही है ॥ 
प्रमाद से टूटे नहरुमा के लक्षण । 
वाह्योयोदि प्रमारेन इट्चते जेघयोरपि | 
संकोच ख्ज्जतां चेव छिन्नतन्तुः करोत्यसों ॥ ४॥ 
भाषा-यदि असावघानोी से वाहुओं (हाथों) मे वा जांघोंमे नहरुआ दट 
जावे तब वह टूटे तन्‍्त ( शशर ) वाक्ला शरीर का सिकुडना ओर परों 
लुलापन पदा करता है । 
बातादि दोषों से उत्पन्न हुए नहरुआ के छक्षण फहते हैं॥ 
वातेन श्यावरुक्षः सरुगथ दहनान्नीलपीतः संदादी 
5थ. श्वेतः श्लेमणा स्यात पृथुगरिमयुतो॥ 
भाषा-बायुके कोप स जो नहरुआ निकलता है वह कारछच लिये हुए 
और रूखापन छेता हुआ पीड। युक्त होता है ओर पित्तसे जो तहरुआ नि- 
कल्ता है वह नीलापन व पीछापन लिये हुए हो और उसमें जहून ज्यादा 
होय तंथा जो कफस नहरुआ होता हे वह केवछ सफेद रंगका होता है मो- 
दा ओर भारापन छिंये होता है ॥ 





द्विदोष तें पेदा हुर स्नायुके छक्षण कहते हैं ॥ . 
अथ द्विदोषो द्विलिंगी ॥ 
भाषा-दोर दोषों सें जो स्नायूक पेदा होताहे उसमें दो दो दोषोफे- 


क्र र्ँ कै 








(४०२) 


फिरंग रोग तीन प्रकारकांहे वाह्य ओर आसभ्यस्तर और वाह्या अभ्पभ्तर 
टनके लक्षणोंको कहता हूँ ० धा 3 
४ फिरंग के छक्षण कहते हैं. । ग्‌ 
तत्रवाह्मः फिरंगः स्याद्विस्फोट सहशोड रुपरुक ॥ 
स्फुटितो बणवद्वेद्रेः सुखसाध्यो5पि सोमतः ॥ ५ ॥ 
। भाषा-उस फिरेग में वाह्यफिरेग जो है वह विस्फोटकके तुल्य हे थोड़ी 
तकलीफ होतीहे ओर जब बह फुटता है तब फोड़े फी तरह का होनाता है 
वह छुख साध्य कहा है ॥ “#. 
आभ्यन्तर फिरेग के क्षण कहते हैं । 
सन्धिष्वाभ्यन्तरः स स्यादामवात इव व्यथाम्‌ ॥ 


शोफं च जनये देष .कश्साध्यों बुधेःस्मृतः ॥ ६ ॥ 
भाषा-- आभ्यन्तर जो फिरंग है वह हांडोंके जोड़ेमि आमवांत फीसी 
तकलीफ करते हैं ओर सूजन पेदा रे अर्थात्‌ उसमें स्नन हो यह पंडितों 
ने कष्ट साध्य कहाहे ॥ 
ग रोगके उपद्व कहते हैं ।। 
कार्य व लक्षयों नासाभंगो बहेश्व मन्‍्दता ॥ 
अस्थिशोषो5$स्थि वक़॒त्वे फिरंगोपद्वा अभी ॥ ७ ॥ 
भाषा-कृशता बलूकानाश, नाकका बैठना अग्नि मांश्य हाडोंका खुख़ना 
व हाडोंका ठेढ़। होना यह फिरेंग 3पद्रव होते हैं ॥ 


बदन अशताप्य जलल शक 


आभ्यन्तरस्तुकश न साध्यः स्यादयमामयः ॥ ८ ॥॥ 

बहिरन्त भवेश्वापपे क्षीणस्योंपद्नवेर्युतः 

व्याप्तो व्याधिरसाध्योध्यमित्याइसेनयःपुराः ॥ ९ ॥ 

।पा-नया ठपद्रवरदिित वाह्य फिरंग रोग साध्य होता है और यहरोग 
जो आभ्यन्तर होता है बह कष्टसाध्य होताहे और चाहे वाह्य हो या आभ्प 
न्तर हो क्षीण पुरुषके हो आर उसके उपद्रतों से युक्त यह व्याधि असाध्य 
है ऐसा ऋषि पहिछे फहते हुए ॥ इति भरी फिरेगराग निदान समाप्तम ॥ 





